-या रे मिक 

इस देश के लाखों की सँ्या में परिवार आज भी विभिन्‍न प्रकार के ग्रामेदयोगों 
में जिनमें हस्तशित्प और कुटीर उद्योग शामिल हैं,सलग्न है और उनके जौरसये न केवल 
अपनी आजीविका चलाते हैं, बल्कि रुक विशिष्ट प्रकार की सं॑स्तीत और कला को भी जीवित 
रखते हैं। देश के आयोजित विकास में इस बात की आवश्यकता है कि उनके दूवारा किया 
गया उत्पादन अधिक बढ़े -परिमाण में भी और गुण में भी। समुचित तकनीक उन्हें मिले, 
अपने उत्पादनों . के बाजार मिले, उपयुक्त शिक्षण मिले और अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों 
के प्रीत वे अधिक जागस्क बनें। इसके लिये पहले यह जरूरी होगा कि उनका गहराई से 
सर्वे किया जाय ताकि उनकी वर्तमान स्थिति की सही जानकारी हो सके और उनके आगे 
- बढ़ने की विशाओों और संभावनाओं का पता लगाया जा सके। 

भारत सरकार के उदयोग मैत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग की 
समुचित तकनीक इकाई ने यह निश्चय किया कि अल्प साधन युक्त अर्थात्‌ दस हजार रू0 
से कम्त पूंजी लगाने वाले ग्रामीण दक्तकारों का काम की स्थिति, तकनीक, संगठन आदि की 
दृष्टि से सर्वे किया जाय। इस प्रकार के सर्वेक्षणों के अन्तर्गत राजस्थान में सांगनिर तथा 
बगरूं के कपड़े पर छपाई के उद्योग के सर्वे की जिम्मेदारी कुमारप्पा ग्रामख्वराज्य स॑स्थान 
का दी जिसे उसने स्वीकार किया। यह कार्य गत वर्ष अप्रैल में हाथ में लिया गया था. 
जो वर्ष के अत तक पूरा हो गया। यह ससन्नें संस्थान के उरपनिदेशक डा0अवधप्रसाद की 
देखरेक और शोध सहायक श्रवण कानूनगो की सहायता से हुआ है। 

यह राजस्थान के केवल दो कर्बों में चलने वाले एक आामोद्योग का 

सर्वे है। राजस्थान में हो अनेकों ग्रामोद्योग हैं,जे यहाँ के बहुत से गाँवों,-कर्खों में 
दंस्तकारों के समूहों के वृवारा चलाये जा रहे हैं। इन सबके समुचित सर्वे की आवश्य- 


कता है। 


यह भी आवश्यक होगा कि सर्वे के पश्चात इन उद्योगों के विकास 
और विस्तार की योजनाएँ बनाकर लागू की जाँय तभी ये उद्योग पनप 
सकेंगे और इनमें लगे हजारों श्रीमक उन्‍नत और सप्रृध्द हो सकेंगे। सर्वे की 
साथकतः भी इसी में होगी। द 
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जि 


देश में हष्तशित्प की द्वष्ट से राजस्थान का प्रयुक्त स्थान है। राजस्थान 
के गांवों, कस््रों एव शहरों में सदियों से अनेक प्रकार के हस्तशिल्पियों का फ्लाव व्यापक 
रूप से रहा है। राजस्थान की भागोलिक रुव॑ँ प्राकृतिक विशेषता,यहाँ की सभ्यता रुव॑ 
संस्ति: शेतिहासिक परम्पराओं रुव॑ँ प्राप्त साधनों के अनुरूप कई प्रकार के हस्तशिल्पों का 
विकास होता रहा है। यहाँ के हस्तशित्पों में आवश्यकताओं की पूर्ति की द्वाष्ट से तेयार 
की गई सामग्री तथा कला की द्वाष्ट से तेयार की गई सामग्री, दोनों का विकास व्यापक 
स्तर पर हुआ है! राजस्थान में कला की ट्वाष्ट से जिन हस्तकलाओं का फ्लाव वड़े 
पैमाने पर है उनमें कुछ प्रमुख शिल्प इस प्रकार हैं, # 
।- फड़ और पिछवांई- 


की. कम... केले... कम... की... कम... डिन्‍-... कन्‍क 


फ्ड़ और पिछवाई के नाम से होनेवाली उच्च कोटि की चित्रकला राजस्थान 
की प्रमुख विशेषता है। यह सुख्यतः शाहपुरा (भीलवाड़ा ) तथा नाथदूवारा (उदयपुर) 
भें तेयार कयि जाते हैं। रुक अनुमान के अनुसार फ्ड़ों के निर्माण में लगे परम्परागत 
शिल्पियों की संख्या 362 है जो कि जोधपुर»भीलवाड़ा, नाथदूवारा« उदयपुर, जयपुर, 
बीकनिर आदि क्षेत्रों में फ्ले हैं। 
* राजस्थान में हस्तकला, राजस्थान इन्डस्ट्री रुण्ड ट्रेड जनरल» 
उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार + “मई 979, 


ह ( 4६ ) 
2- चन्दन ओर हाथीदात पर खुदाई का काम - 


कण. कक. के... मन... कम 8े. काने... कमान... का... नाक. का. कर. डक... 3 के. कम. किम. के 3 कक. कमा, 


इस कला का विकास जयपुर के आस -पास ।8 वीं सदी सें हुआ ।जयपुर के 
अतिरिक्त पाली, ग्रेड़ता, पीपाड़ आदि स्थानों पर भी यह काम होता है। 
3> लकड़ी का काम- 


कमक कुक. किननन.. कमके... कन 3 कक... कक 


वैसे सभी भागों में लकड़ी पर काम करने वले खाती (बढई) पिलते हैं। 
परन्तु लकड़ी पर कला को निब्बास्ने वले कास्टशिल्पियों की संख्या कमर हे। राजस्थान 
ओऔ उदयपुर, चित्ताड़, सवाईपराधोपुर आदि जिलें में लकड़ी पर नक्‍कासी का काम्र करने 
वाले हस्तशित्पियों की पर्याप्त संख्या हैं 
६० कागज की लुग्दी मेपरमैशी का काम - 


के. हम. कि. पान. ही के... की. काम... कम. डी... कम... छीन... डा... जमे... मक....ढाक... न्‍ममक 


कागज की लुगदी बनाकर कलात्मक बस्तुयें तयार करने वले हस्तशित्पि भी हैं। 
जयपुर एंव उदयपुर में ऐेसे दस्तकार हैं। परन्तु अभी तक इस कला का विकास नहीं 
हो। पाया है। एक अनुप्तान के अनुसार अधी इस कांम्र गें करीब 00 कबुड़ाल रुवे 450 
अर्थ कुशल कांरीगर लगे हैं। 
7० लाख का काम- 


जयपुर में लाख के काम का खूब विकास हुआ है। लाख की चूड़ियों रुवं 
कैगन के अलावा पैसिल , खिलेने तथा अन्य कई प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण 
बड़े पेमाने पर किया जाता है। 
6- आध्ृषण- 


लक... का. न्‍क... कम. 


आपूषणों में कला के विस्तार से राजस्थान का प्रमुत्न स्थान होता जा रहा है। 
सोना» चांदी, हीरे, जवाहरात के काम के विस्तार के साथ-साथ उसकी हस्तृकला का भी 
विकास हो रहा है। रक अनुमान के अनुसार जयपुर रुवँ उसके आसन्यास, .कत्रों में 
इस काम में करीब 30»000 कलाकार लगे हैं। इसी के साथ जरी का काम करनेदति 


कलाकारों की भी पयप्ति सँख्या है 


7- कालीन- 


की... किम. अन्‍क 


देश में कुल उत्पादन का 40 प्रीतशत उन राजश्ान यें होता है। ख्वामाविक है 
कि. यहाँ कालीन की कला का विकास हो! केवल टोंक मं ही |500 से अधिक कारीगर 
इस काम में लगे हैं। 
8- मिरर वर्क- 


जाम... कम... थे... हक. पदक 


जैसलमेर के ग्राम्रीण क्षेत्रों में कपड़े पर शीशे के टुकड़ों का काम बहुतायत से 


होता है! 


9- मिट्टी के छिलेनि- 


कल. कमन... कीमको.. केक... कैमक... कम... कब... डक 


ह 
मिट्टी के बरतन बनाने का काम तो प्रायः सभी जगह होता है। परंतु छुछ 


क्षेत्र सेसे भी हैं जहाँ मिट्टी के सुन्दर खिलाने बनाने का काम भी बड़े पमाने पर होता 
है। उदयपुर के गाँवों भें इस काय में लगे हस्तशिल्पी पर्याप्त संख्या में हैं। 
॥0- चमड़े का काय- 


चमड़े के काम में कला का उपयोग राजद्यान के चर्य कलाकारों की खास विशे- 
घता है। जयपुर रुव॑ अन्य सझानों की जूतियाँ प्रसिध्द हैं। राजस्थान हे गाँवों में परम्प- 
रागत चर्म दस्तवारों दवारा चगड़े पर कसीदे का काम्म बड़े पमाने पर किया जाता है! 
।।- उक्त हस्तकलाओं के आतिरिव्त,ग्रेटलवेयर, यूततिकला, पीतल -तवि पर काम का भी 
राजस्थान में कापी विस्तार है। कोटा क्षेत्र भें कोटा डोरिया के काय में लगे हस्तशि- 
ल्पियों की परयाप्ति संख्या है। 


वच्नों पर हाथ से छपाई- 


किन. कम... ढक... छा... .आम ३. डाक... कुआक... किम... कक... किनक.. डमक 


कपड़े पर हाथ से छपाई, जिसे साधारणतया छपाई का काम कहा जाता 
अनेक 
है, वस्तुतः राजश्यान के “हिसें में कमावेश किया जाता है। राजस्थान के 


र ( 6) 
जिन हिसलें में इस काम का विशेष विस्तार हुआ है तथा जिनका वाजार काफी व्यापक 
है वे हैं सांगनिर, बगरू झुव बाडइमेर। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्यान हैं जहाँ 
यह काम व्यापक स्तर पर बढ़ाया जा रहा है ओर संभावनायें भी खूब हैं। उनमें 
मुख्य हैं- कालाडेरा, बड़ा गांव, पाली, . .... वस्सी (चिताड़गढ़) आदि। इन झातोंपर 
पर्परागत प्रक्रिया एवँ उपकरणों से छपाई का काम किया जाता है-यही इनकी विशे- 
प्रता है। सांगनिर, बगरू,वाडमेर की छपाई की भी यही खासियत है। यहाँ के हस्त- 
शिल्पी वनसोते जन्य प्राकृत्तक एगों के सहारे छपाई का काम्म करते और कप्त से कम 
प्रकार के रंगों हे उपयोग से ही उत्पादन में विविधता ला देते हैं। कई श्ानों पर 
वच्र छपाई के लिए खास गुण का पाली भी इस कला को निघ्वारने में ग्रददगार होता 
ड्ै। 
प्रस्तुत अध्ययन- 


वस्र छपाई में लगे हस्ताशल्पियों की सामाजिक-आर्थिक पौर्सश्यात रएवे उनकी 
सम्रद्याओें का अध्ययन इस उद्योग में लगे दक्तब्वरों के विकास की दृष्टि से वहुत 
महत्वपूर्ण होगा। वद्ध छपाई ( लगे दस्तलारों को जैगेलिक दृवष्ट से विस्तार 
रुवें आर्थिक स्तर की द्वाष्ट से उनकी पारिरस्थात के परिपेक्ष में उन्हें इस रुप में विभा- 
जित कर सब्ते है- 
क- (।) गाँव भें काम करने व॒लि दस्तकार 
(2) करों रुव॑ँ शहरों के दस्तवार 
ख- (3) कम पूंजी लगाने वले छोटे दस्तरार 
(4) अधिक पूंजी लगाकर बड़े पैमाने पर काम करने या कराने दाले दस्तकार 
रुवँ व्यदसायी। 
प्रस्तुत अध्ययन में वच्च छपाई में लगे छोटे दस्तवारों को शापिल किया 
गया है। क्षेत्र की द्वोष्ट से इस अध्ययन में जयपुर दे पास स्थित दो कल्ों सॉंगनिर 
और बगरू में हाथ से वद्ष छपाई करने वले दस्तकारों को ही शामिल किया गया है। 


(2) 

. जैसां कि उपर कहा गया है साँगानिर रुवँ बगरू दोनों स्थान हाथ से वस्र छपाई की 
कला में ज्याति प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के उत्पादित माल की राष्ट्रीय तथां अन्तर्र- 
प्ट्रीय स्तर पर गांग है। इन दोनों कर्बों के सेकड़ों परिवार इस काप्र में लगे हैं। 
इनमें से कुछ दस्तकार परिवार रुव॑ व्यवसायी रेसे हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में 
इस काम को अपनाया और बढ़ाया है। लेकिन अधिकाँश दस्तदार पीढ़ियों से इस 
काम में लगे हैं। इस काम में लगे दस्तकारों में से ज्यादातर तो आज भी कम पूंजी 
के सहारे छोटे पेसनि परे उत्पादन करते हैं जबकि अनेक दस्तकारों ने अधिक पूँजी 
लगाकर बड़े पेमाने पर कार्य प्रास्म कर दिया है। सॉँगानिर -बगरू में इस काम में 
लगे दस्तवार परिवारें की,पूंजी की द्वष्टि से,्सं्या का अनुप्नान इस प्रकार लगाया 

गया हैः - 


सारणी सँ0 । परिवार सँौ0 


कर... कम... कान... काने. करने... छाम+.. करके... डा. का. के... सा. कम... 63. कक... सा... सम... 3.3... छा... चाय... कक... हेन्‍के... किक 


आर्थिक स्तर संगनिर / वशगर 
।- दस हजार से कम पूँणी लगाने वाले दस्तव्गर ।0 80 
2- दस हजार से अधिक पूंजी लगाने वाले दत्तव्गर 70 ।5 
5- इस काम को नियाप्रत सम से नहीं करने वलि 20 प्र 
योगः - 200 00 
अध्ययन पच्दीत- 


का... हक... कम 0.. कम... छमका... चने... हनन. 


क) . साँगानिर -वगरू में इस कार्य में लगे सभी दस्तमार पौरिवारों को सर्वेक्षण 
में शामिल करना सँभव नहीं था। इस कारण नमूने के तार पर सर्वेक्षण के लिये कुछ 


कक अब) फल बा आका फके 5 कक: (फलको + जाके) हक? बकपे: फेक: | कक: हक. कक: - हक... जाके... ओंड: - पऋाक "का" डा, ऋषा 3 आग: > पक "आम: टंकामः तक: सा । का आन सका आर शाह, हा आम छा मकर पड 


# बाहर से आकर काम करने वले दस्तकारों को इसमें नहीं शामिल किया गया है! 


ु ' (8) 

परिवारों का चयन किया गया है। इस प्रकार का चयन इस कारण उपयोगी रहा 
क्योंकि- 

।- प्रायः सभी दस्तंकारों की कार्यपध्दीत, उपयोग में लाये जाने दाले साधन शक से हैं। 
2- दस्तकारों में रोजगार पध्दीत रुवेँ श्रम की स्थिति भी समान देखने में आई। 

उ> खामित्व की द्वाष्टि से मुख्य वो स्तर पाये गये- 


(क) ख्॒र्य॑ ग्रालिक, जिसमें दस्तकार पूँजी एवं साधन स्वय॑ँ की शक्ति से जुटाता 
पाया .गया। 


(ख) ठेके पर या श्रीपक रुप में काम करने वाले दक्त्कार 
सर्वेक्षण में. उदत दोनों प्रकार के दस्तकारों को शापित दिया गया है। 
4- समय छर्व॑ आर्थिक साधन की ट्वाष्ट से भी समी दस्तत्कार परिवारों को शामिल 

करना संभव नहीं हो सका। ह 

(स्व) सर्वेक्षण में हाथ से वच्र, छपाई कार्य में लगे उन दस्तकार परिवारों को 
ही शामिल किया गया हे,जिन्होंने 0009 रू से कम की पूंजी इस काम 
मैं लगा रखी है। 

(ग) यहाँ पूँजी लगाने से तात्पर्य दस्तकारों दूवारा इस काम भें लगाई गई नकद 
पूंजी से है। यह नकव खय॑ की बचत,कर्ज या अन्य किसी श्रोत से लगाई 
गयी है। सामान्यतः दस्तकारों ने साधन रुव तकनीक के रूप में पूँणी लगाई 
है। मुख्य पूंजी व्लाक्स,छपाई की टेबल रंग आदि में लगी है। दस्तकारों के 
पास अपना मकान»जमीन आदि है, उसे पूँजी में नहीं शापिल किया गया। 
पूँजी का आधार वर्ष और इस प्रकार सर्वेक्षण का वर्ष ॥979-80 ग्राना 

गया है। 

(धघ) सर्वेक्षण के लिए चयानित परिवारों के निम्नलिखित आधार माने गये हैः - 
।) लगाई गई पूँजी 
2) खामित्व की स्थिति 


(9) 
इस पौरिपिक्ष में निम्नलिखित रूप में चर्यानत परिवारों का सर्वेक्षण किया गया हैः - 


सारणी सं0।४ 2 
परिवारों की संज्या 
संवेक्षत परिवार 
स्थान कल दस्तकार सर्वेक्षित 
परिवार -.. ख्वय॑ का च॑ंचा ठेके पर या मजदूरी 
करने वाले पर काम करने वाले 
| 2 2 ५ ५ है 
।- साँगनिर 200 5 हे 
2- बगरू ।00 हा ह 
योगः - 300 30 42 


मी मम] 


इस प्रकार साँगानिर झवँ बगरू के कुल 60 दस्तकार परिवारों का नयूने 

का अध्ययन ( ) किया गया है। तथ्य संग्रह में जो पच्दीत अपनाई 

गईं वह इस प्रकार है; - । 

।- दोनों झ्थानों के सभी दस््त्कार पारवारों की सूची तयार की गयी। # 

2- सर्वेक्षण में शामिल किये गये परिवारों से अनुसूची प्रश्नावती के आधार पर जानकारी 
झकत्र की गई है। 

3- इस कार्य में. लगे दस्तकारों से खुली चर्चा रवँ बातचीत के आधार पर जानकारी 
झुकत्र की गई है। 

4- सहायक सामग्री का भरसक उपयोग किया गया है। 

उद्देश्यः « 


किक. कल... कर. कुनमके 


इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य माने गये हैं: - 
।- सांगनिर -बगरू प्रिंट के दस्तकारों की सामाजिक स्थीत का विश्लेषण करना, 
2» दस्तकारों की आर्थिक एव वित्तीय स्थिति का अध्ययन । 


कक. कक... कक... किये. कब. कक. मत. कक... किब+.. ला. कक. ाक. किमक:. डकभ..गाक।.. ते... सकने. सके... धाम. का. सके. एक. डाक... डा... कक... सा... डा5... डाक... सा ।. खान. डा... कक -..साक...आक..ा...सा 


* देखें, परिशिष्ट 


(।0) 
3» इस हस्तकला में लगे साधन तकनीक रुव॑ प्रशिक्षण की झियाीति का अच्ययन । 


4- बाजार की स्थीति का विश्लेषण करना ।. 
अध्ययन के मुद्दे ४- 


कक... ऋन्‍० . किन्‍क काम. कृपा... किनमके.. फेक. 


निम्नलिखित मुददों को अध्ययन में शामिल करने का प्रयास 
किया गया है ४- ु 
।- दस्तकारों की साग्राजिक पार्िक्यात तथा कार्य के विस्तार की स्थिति । 
2- उत्पादन पद्वात रुवें उसका प्रकार | । 
3- रोजगार की पारम्पोरक रुवे मोजूदा स्थिति - श्रम रुवँ श्रमशवित का उपयोग । 
4० दस्तकारों की आर्थिक पारिर्थिति । 
5- हस्तकला में उपयोग में लाई जाने काली तकनीक, प्रशिक्षण का माध्यम । 
6- दस्तकारों की वित्तीय स्थिीति और बाजार -कच्चा रुवेँँ पक्का माल का वाजार 


रुवे उसका क्षेत्र । 


7- समस्‍यायें । 


डर 


(।) 


अध्याय दो 


कक. चाह... डक... ड्राम्क... छा. न 


2०. कमके.. जबक.. किमका.. झा. कक. क्र>.. कक... रन 


परम्परा- 


हि साँंगनिर -बगरु क्षेत्र में कपड़े पर छपाई का काम करने वले दस्तकारों को 
. स्थानीय बोलचाल की भाषा में छापा कहा जाता है! इसी नाम से छीपा जाति का 
विकास हो गया है। छ्ीपा जाति सवर्ण हिन्दू की श्रेणी में आते हैं। अतः इनके साथ 
अन्य हिन्दू जातियाँ छुआछूत का सा व्यवहार नहीं करती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा 
आर्थिक स्थित के साथ जुड़ी देख सकते हैं। जब आर्थिक स्थीति ठीक होती है तब 
सामाजिक स्तर भी उंद्या हो जाता है। इस परिवर्तन को छींपा समुदाय में देख सकते 
हैं। सॉगनिर-बगरू में संपन्न छीपा समुदाय है और उनका साम्राजिक स्तर« सामान्यतः 
सवर्ण हिन्दू के समान है। परन्तु पारम्परिक व्यवस्था की द्वोष्टि से देखें तो यह पाति 
हैं कि आज से दो-तीन दशक पूर्व इनकी आर्थिक स्थीत कग्रजोर थी और इस कारण 
इनका साम्राजिक दर्जा भी आज की तुलना में नीचा था। आज भी * छीपा जाति 
- के लोग गाँव में सामाजिक द्वोष्टि से महत्वपूर्ण स्थाति नहीं रख पाति हैं। उन्हें साम्रान्य 
दर्जा प्राप्त है और वे अपनी जीविका चलाने के लिए छपाई तथा अन्य ध्चि करते हैं। 
सॉगनिर झवें बगरू दोनों कस्तरों के छीपों के! सामाजिक परिविश रुकसा है। प्रामीण रु 
कस नगरीय द्वाष्टि से सामाजिक स्थिति में खास अन्तर देखने में नहीं आया। फिर भी 
पिछले दो दक्षकों में गाँव आहर में आया अन्तरात यहाँ भी ट्वष्टगोचर होता देखा जा 
सकता है। साँगानिर रझुवँ बगरू दोनों कस्बों के छीपा समुदाय का अच्छा आर्थिक विकास 
हुआ है। आर्थिक संपन्‍नता के साथ-साथ वे क्रमशः गआमीण परिवेश से दूर होते गये 
और नगरीय जीवन -“रहन-सहन के करीव आते गये। इसका एक परिणाम जातीय 
द्वष्टि से ववाहिक, आपसी व्यवहार पर भी पड़ा है! कस््रे के छोपा कस्ने के तोगें से 
संबंध कंरना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के छींपों की गिरती आर्थिक स्थिति के 


कारण भी उनसे दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ कझा भी स्परणीय है कि गाँव में छपाई 
का काम छटा है। गाँव के लोग भी कर्तों रव॑ शहरों में जाकर काम करते हैं। बुजुर्ग 


( 2) 


दस्तकारें ने इस वात को जोर देकर कहा कि - छपाई की पुरानी (परम्परागत) वव्यवद्या 
समाप्त होती जा रही है इस कारण गाँविाँव में फ्ले छीपे का शेगर के पास काम नहीं 
रहा या काम काफी कम हो गया। इसके दो परिणाम हुए () याँव के कारीयर शहरों 
में आकर काम करने लगे (2) दूसरे चबस्धे में लग गये। 

2० दिशा - 


किसक करने... हम 


सांगनिर-बगरू प्रिंट का काम्र करने-कराने वालों में केवल 'छीपा' लोग हों, रेसी 
बात नहीं है। छीपों के आतीख्त महाजन, ब्राह्मण, मुसलमान आदि भी हैं। यह वात 
खीकार की जानी चाहिये कि यह कार्य अब एक जाति तक सीमित नहीं रहा। फिर भी 
जहाँ तक छपाई करने का प्रश्न है, उसके कारीगर आज भी छीवे हैं। अन्य जाति के लोग 
खर्य॑ छपाई का काम नहीं करते हैं अर्थात्‌ कारीगर तो छीपे ही हैं। वगरू में छपाई का 
काम करने-कराने दोनों में छीपा जाति के लोग ही मुल्य हैं। # 

इस दृष्टि से सांगनिर-बगरू प्रिंट के कार्य में लगे लोगें। को सामाजिक द्वीष्ट से 
युष्य वो वर्गों में विधशाजित कर सकते हैं- ु 
।- छीपा जाति के लोग- ये लोग पश्परा से इस कार्य को करते आ रहे हैं। आज भी 

छपाई का कार्या मुख्यतः यही लोग करते हैं। ह 

. 2- सांगानिर -बगरू पप्रिन्ट के व्यावसायिक रूप वविकीसत हेनि फ कारण अन्य जातियों के 
लोगे ने भी इस कार्या को प्रारम्भ किया। इस कार्य सें जो लोग उनमें यहाजन, 


ब्राहमण और सुसलमान अधिक हैं। ये लोग परंपरागत छीपों से छपाई का कार्या 
कराते हैं। खर्य इस काय को कप्र करते पाये गये। तेयार माल के व्यापार तथा पूंजी 
विनियोग का कार्य करने में इनकी प्रयुक्ष भूमिका पाई जाती है। 
# इस दार्य में लगी सृख्य फ्र्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी परिशिष्ट 
में देखें । | ह 


3 सापाजिक रचना- 





(।35) 


सर्वेक्षण के दौरान इस बात की जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया 
कि इस कार्य से संबध्द लोगें। का साम्राजिक ख़रूप किस प्रकार का है। सर्वेक्षण में शामिल 


लोगों का सामाजिक विश्लेषण करने पर जो तथ्य सामने अति हैँ, उन पर से खित का 


अंदाज लगाया जी सकता है। 


कक... कम... खाक... किम... परम. थी... कक... खाक... कम... फन्‍क.. झड़, 


सारणी स0 2:। 


कस. केमक.. सम... कक...» येन्‍क. 3. -नक... डन्‍क. 


जाति और ख़ाम्रित्व 
सॉगनिर-वगर 


कब 3 पीमक +3 के.. कमा. सका... सात. 6.3. डक... .3.32.. डे... डी... कमी 3 रा... सा... कक... का... डाक... सा... साय... कम 3.3 33.3 करे... सम... धन्‍क. 


पवार संँ0 


का. डक. कक. कम... कम... कम». कक 3. पा. कमाए... समय. फेक. डा. कक. कक... कक. डक... वीक. सम. रिया. रा... डक. किम. कम. ३०... हन.3. डा... कक... पा. नए. न. सा... 5... सा... डाक... पक... फरममी, 


न आओ था 


।- सवर्ण सांगनिर 
बगऊ 


2- अनुसूचित साँगनिर 
जाति 


बगझू 
3० मुसलमान साँगनिर 


बगझ 


कम कक सा कस कक का, कृथक कराकर. फैबके.. वियाक.. बबकी.. फमके.. सके... का. कामक.. डाक... स+.. चयक.. कक... सकी. खक... का... का... के... जा... धमक...सक कक. कम. 3. डा... कब... क्र... 
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उतत सारणी से इस कार्य भें लगे लोगों की साम्राजिक झुवे आर्थिक दोनों स्थीत का 
विश्लेषण हो जाता है। जसा कि ऊपर कहा गया है छीपा जाति के लोग सवर्ण की श्रेणी 
में आते हैं। सोगानेर एवँ बगरू दोनों कस्रों में अधिकांश दस्तकार छ्ीपा जाति के हैं। 
याद जाति ओर खात्रित्व की द्वीष्ट से देखें तो सांगनिर के 95-37 प्रीतिशत दस्तकार 
स्वय॑ का धंधा करते हैं। ये लोग परंपरा से इस काम को करते आये हैं और आज भी 
स्वय॑ की पूँजी लगाकर इस कार्य का करते हैं। साँगनिर के करीब 40 प्रीतिशत छीपा 
मजदूरी या ठेके पर भी काम्म करते पाये गये। रेसे दस्तकार भी हैं जो सख्वय॑ के चन्धे के 


साथ-साथ ठेके पर या मजदूरी या दोनों रूप में काम करते हैं। बग़रू के सवर्ण दस्तकारों 
की भी स्यथाति करीब करीब वसी ही देखने में आईं। एक दृष्टि से वरू के छीपा दस्तकार 
तुलनात्मक द्वीष्ट से अच्छी ्यीत में हैं। यहाँ के शतप्रातिशत दस्तकारों ने यह वात कहीं 
कि वे खयँ मालिक है। हाल के वर्षो में बगरू में छपाई का काम तेजी से बढ़ने के कारण 
छीपा परिवार इस दिशा में आगे बढ़ें हैं। फिर भी कुछ छीपा परिवार (46-66प्रीतिशत) 
स्वयेँ के धन्धे के साथन्साथ ठेके पर रुवँ मजदूरी या दोनों रूप में काप करते हैं। 

जैसा कि हमने देखा अन्य जाति के लोग भी इस धंधे में आये हैं। कुछ पिनि- 
चुने अनुसूचित जाति के लोग भी इस काम मेँ आये हैं। सर्वेक्षित परिवारों में से सांगानिर 
एव बगरू दोनों में करीब 20 प्रीतिशत को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। सभी अनुसूचित 
जाति के लोग ठेके रुवँ मजदूर के रूप में काय करते पाये गये। इनका घुझ्तनी चन्धा नहीं 
होने के कारण खर्य यालिक नहीं हैं। इस प्रकार के दस्तकार आमृतार पर नये हैं और 
पुराने दस्तकारों से काम सीख कर इस कार्य में लो हैं। शहर रवेँ कसे में इस कार्य के 
लिए बई गई फर्मो तथा नये व्यावयायिकों द्वारा भी नये कारीगरों का विस्तार किया 
गया। 

मूसलघानेरि भें खयँ के यालिक रुवे ठेकेवार मजदूर दोनों प्रकार के लोग हैं 

छपाई नीलग र जाति के गसलयानों का पश्तनी धन्चा भी ह। इस कारण इस काय 
मे लगे रेसे ससलमान पौरवार भी हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस काय के करते आा रहे 
है। सांगनिर भें 6.0० प्रीतिशत सुर्सालम दस्तकार इस काय को खर्य के यातिक के 
रुप में कार्य कस्ते हैं,जबाक करीब 40 प्रतिशत ठेफेदार न्‍्यजदूर के रुप में फझाय करते 
हैं। बगरू के सर्सालय दस्तकारों की भी स्थीति करीव-क़रीव सॉगनिर ऊसो हो पाह गरा 


(5 ) 

वगरू में मुसालिम दस्तकार खर्य के आतलिक नहीं हैं। ये दस्तकार ठेकेदार -सजदूर 
(उ3-55) के रूप में काम करते हैं। 

साौँगानिर -वगरू प्रिंट के कार्य में लगे दस्तकारों के सामाजिक >्ञार्थिक 
परिवेश में परिदर्तन स्म्द न से सामने आता है। परंपरागत दस्तकार छोँपा 
जाति तक केज्भत था जो कि अब जातीय सीमा को छोड़ चुका है । इस परिवर्तन 
का मुख्य कारण बाजार का विस्तार है, जिसके कारण छीपा जाति के अलाका अन्य 
व्यावसायिक लोग इस काम में आये। बाजार के विस्तार के कारण परंपरागत दस्त- 


७ 


कार भी गाँव से के में आकर उत्पादन कार्य में लगे। इसका रुक 
परिणाम थह हुआ कि इस कार्य भें लगे परंपरागत दस्तकारों को रोजगार मिला 
और वे इस धंधे के माध्यम से अपना आथिक विकास कर सके। 


4० शिक्षा- 


किन अन्न» 


संवेक्षिट दस्तकार परिवारों में शिक्षा का स्तर सामान्यतः अच्छा पाया गया। 


नीचे की सारणी से शेक्षा क्र स्यीत को दर्शाया गया है । 


क्रमश- 
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सारणी सं0 2४2 


मी आम] 


शिक्षा का ज्ञर 
स्यान रर्व खामित्व स्वेक्षत साक्ष॥ .. शिक्षा का स्तर साक्षर मै से... 
एरिखाएँ परखोार! 5 कक कक पर ऋिज ० आल पर पक कण 2 
साक्षर मिडिल हाएसे0 अन्य 
3 यम मे ' मा 7 
» सांगलिए [5 । ६ 4 5 - 
क- स्वयँ मालिक (95ल्‍353) (350) (50) (20) 
ख-न ठेकेदार मजदूर 
! प्र ]0 8 | ] 
(65-66) (80) (।8) (।0) 
2० बगर 5 ! 4 ठ 8 2 0। 
क- ज्ये सालिक (93-53) (22 ) (57) (]4) (7) 
छा ठेकेदार मजदू र। 5 9 £ । 


(66:00) (88588) (।!॥-०2) 
सांगानिर रू हगरू दोनों खानों पर परस्परा से इस काम में लगे दस्तकारों 
में शिक्षा की रस्थिशति अच्छी पाई गई है। दोनों स्थानों पर करीब १3 प्रीतशत परिवार 
साक्षता की स्थिति में हैं जबकि ठेकेदार एवँ मजदूरों में शिक्षा का स्तर (करीब 66 
प्रतिशत) गिरा पाया गया! सागानिर में राय दा घन्धा करने वले साक्षर दस्तवगर 
पीरितारेों में से 50 प्रीतिशत साक्षर हैं जबकि 50 प्रीतिशत 'मीडल तद शिक्षा प्राप्त हैं। 
करीद 20 प्रतिशत परिवारों मेँ माध्यामक स्तर तक शिक्षा प्राप्त लोग हैं। साँगनिर में 
ठेके पर झवे गजतूरी करने वाले परिवारों में से 66:66 प्रतिशत शिक्षा प्राप्त हैँ कर 
इनमें में कशरोेद 80 ग्रीतिधत पात्र साक्षरता की स्थिति में हैँ जबकि ॥0 प्रीत्त॒शत िडिल 
एव उतने शी दाव्योप्ोक ज़र के है। रूरीबनकरीद यही सात वगरू का भी पाई गई। 
दम में खर्य के रोजगार के शिक्षित परवारों में से 22 प्रीतिशत मात्र साक्षर प्रेगी में 
हैं, जबक करीप् 57 प्रीतशत मिाडिल एवं ॥4 प्रोतशत पाध्यासक स्तर के हैं। इनमें से 
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करीब 7 प्रीतशत परिवारों के ठेकेदार छवे श्रीमक दस्तकारों में से 66 प्रीतिशत शिक्षित 


हैं और इनमें से 88-88 प्रतिशत मात्र साक्षर हैं जवाकि ।-2 प्रातिशत पडिल तक की 
श्रेणी में पाये गये हैं। 

सांगानिर एव वर दोनों में कस्वाई वातावरण है। यही कारण है कि दत्त्कार 
डह्टरों से इलाज करवाते पाये गये हैं। दोनों ख्ानों पार सरकारी चिकित्सालय हैँ, जिनका 
लाम दस्तकार को प्राप्त है। दस्तकार को चिकित्सा के लिये किसी प्रकार की विशेष सुविधा 
नहीं प्राप्त ह। दवा, डहटार की फीस आदि का भार व्यंत्रत रूप से वहन करना होता 
है। इस काम में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे कारीगर को भी खाख्य सेवा की 
द्वाष्टि से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती है। 


आवास 


इस कार्य में लगे दस्तकारों की आवास की स्थिति में विश्विधता पाई गई। खर्य॑ 
के धंधि भें लगे काशैगर की आवास की स्थिति, तुलनात्मक ट्वाष्ट से अच्छी पाई गई। सांगा- 


भेर एवँ बगरू दोनों करनों में पिछले एक दशक में मकान की टद्वाष्ठ से रियिाति में काफी 
सुधार आया है। वगरू से तो पिछले 0 वर्षो में प्रायः सभी छीये दस्तकारों के मकान 
बन गये हैं। या उनमें सुधार आया है। साँगानेर के सभी पुराने दस्तकारों के जो कि 
खय॑ के धंधे में लगे हैं मकान पक्के पाये गये। खाग्रित्व की द्वाष्टि से 93:54 प्रतिशत 
के अपने मकान हैं। वगरू में इस श्रेणी ने, 0 प्रीतश्त के अपने सकान हैं। ठेके 

एवँ मजदूरी पर काय करने वालें में से सांगनिर यें करीव 66 प्रतिशत पक्के यकान 
में रहते हैं। करीब 60 प्रीतिशत के पास खय्य॑ के मकान हैं जबकि शेष 40 प्रतिशत 
फिराये के मकान में रहते हैं। बगरू में ठेकेदार रुव॑ मजदूरी पर काम करने वालों 


में 7533 प्रीतशत पके यकान में रहते हैं। जवाक 20 प्रतिशत आर्च पक्के रवं करोब 
& प्रोतशत कच्चे मकान में रहते हैं। इनमें करोव 75 प्रतिशत के अपने सकान हैं, 


जबाक करीब 27 प्रीतशत किराये के मकान में रहते हैं। 
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सामान्य नागरिक सुविधाओं में विजलो, पानी झवे शोचालय की द्वाष्ट से काफी 


असमानता देखने थें आई। यहाँ भी खर्य के चन्चे वालों की ज्योति अच्छी है तथा ठेके 
'झुवें ग्रजदूरी पर काग्न करने वाले की स्थिति खराव देखने में आईं। सांग्रनिर के खर्य॑ 


: का धन्धा करने बले दस्तकारों में सबके पानी झुव विजलो की सुविधा प्राप्त है जर्वाके 
शोचालय की सुंविचा यात्र 20 प्रतिशत परिवारों के पास ही है। ठेके एव यजदूरी 
करने वालों में से म्रात्र 66 प्रतिशत को पानी और ब्ात्र 53-53 प्रतिशत को विजली 
की सुविधा प्राप्त ह। इनमें से किसी का भी शोचालय की सुविद्या प्राप्त नहीं ह। वगरू 
मं भी प्रायः उसी पर $ वगरू में खय॑ के चन्या करने वालों में से 
यात्र ०6 प्रीतिशत के पास शोचालय की सुविद्या है। ख़र्य॑ के चन्चा करने वाले में 
सभी के पास- पानी एवं बिजली की सुविद्या ह। वग़रू भें ठेके रएवँ मजदूरी पर काय 
करने वलि दस्तकारों में से प्रात्र 40. प्रीतशत को पानी झवँ 55 प्रततशत को विजली 
की साविधा प्राप्त ह। 'शोचालय की सुविधा किसी को भी नहीं है। खष्ट है साँगनिर 


: - रवे बगरू दोनों स्थानों पर शाचालय की सुविद्या अपयप्ति हू- शक सीत्रों में इस सुविधा 


का अभाव ही है: 
साइणी सं0 2: 5 
परिवार सँ0 
-& प्रीतिशत 
न निवास स्थान की स्थिति _ __ _ _-.-..-_-.... 
खान । रोजगार का! सर स्वापित्व 
प्रकाया [>--०८०८०८(८७८“८ ८ ८-८.“ “० “०5 "५ “८ ६८ “८ - 
। पक्का जर्धपक्‍क्का कच्चा /खर्य॑ का ।दिराये क 
सांग्रनिर स्यं फल, - - ।4 | 
।00 9554. 6०66 
ठेकेदार व गजदूर ॥०90... .$ | 9 6 


66:67 .26:-66 6०६67 60 40 


जिस 


का... 2. का... मा... जान... कक... रा... कम... का... कक. काम... कर. की. कम .3.32 258. सा. मकर). फरिम-क.. डा... डाक. मा. कन-. काम. कमा. डर. चमक. मम .3 सके». कम 3 पके 3. कक. किम 33. कम. कक... मम 33.33. कक... डक 


स्थान ) रोजगार का | _______ स्तर _______ खामित्व. ___. 
| प्रकार |[पकक़ा । अर्च पक्का । कच्चा | ख़ययं का | किराये का 
बगरू स्वय॑ [5 +- दे [5 - 
[00 [00 
ठेकेदार व ग्रजदूर ।। उ | |] 4 
7ठब्उ5 20 6:66... 7उबउ5 26«66 


न रा मम मम 


मी 


पीरवार स॑ं0 
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स्थान । स्वात्रित्द । “पानी ।- _ नीवजली | शोचालय 
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कपड़े पर छपाई में सांग नेर -वगरू प्रिन्ट की खास विशेषता है। इस विशेषत 
में स्थानीय कलाकारों दूवारा स्थानीय रंगों के प्राध्यय से छपाई का प्रगुख्व॒ स्थान है। 
रंगों। की कम्र से कम विविधता में अक्ती छपाई यहाँ की दस्तकांरी का प्रमुख गुण है। 


यहाँ के दस्तकार छपाई में जिन ईगे। का उपयोग करते हैं, उनमें प्रंयुख है- 
।- काला 
2- लाल 
5- भूरा 
4“ गुलाबी 
इसके अतिीरकत कपड़े का अपना रैग होता है, जिसका उक्त रंगे के साथ गेल 


विठाया जाता है! कपड़े के अपने रंग के साथ सुन्दर छपाई सांगनिरन्वगरू प्रिन्ट 
के दस्तकारों की विशेषता हैा। यहाँ की छपाई में जिन रंगों का अधिफ उपयोग किया 


जाता है,वह काला और लाल हैं। परंपरा से ये दोनों रंग स्थानीय दस्तकारों दूवारा 
खय ठेयार किये जाते हैं। हाल के दर्षों भें बाजार से रंग मैगाने की प्रद्मत बढ़ी 


हैं। इरु प्रद्णीत का प्रमुख कारण रंग तेयार करने की भेहनत से बचने का प्रयास 
है। उत्पादन कार्य में प्राकृतिक रंगों के उपयुक्त संयोजन की खास कला यहां के 
दस्तकारों भें देखी जा सकती हैं। 

प्राकृतक रंग तैयार करने में जिन ठस्तुओं का उपयोग क्या जाता है 
उनमें (।) रंग मसाला (2) हरड़ (5) फ्टिकरी (4) गोंद (5) गेरू (6) 
दावड़ के एल आदि युर्य हैं। इनके संयोग से लाल»काला रवव॑ घर रंग तेयार 


किया जाता है। स्ष्ठ है के इस प्रकार तेयार किया गया रंग घड़े पयाने पर 


(2। ) 


कारखानों में तयार किये गये रंग से भिन्‍न होता है ओर यही भमिन्‍नता यहाँ की विस्तेष/ 
द्णै। 
हाथ की छपाई यहां की खास विश्वेघता है! ह्यानीय स्तर पर तैयार किये गरे 


रंग से छपाई करने की कला यहाँ के दस्तकारों यें खास तौर यर पायी जाती है। यहां 


के दस्तकार जिस प्रकार के बच्चों पर छपाई का काय्र करते हैं उसमें प्रयुक्ष हैं- 
।- साड़ी 
2- चादर 
3> शार्टिंग - फ्रैत्ली - गाउऊत 7 
4- साथान्य थान 
उत्पादन के प्रकार की दवष्ट का सगय एवं सॉगनिर-वगरू प्रिंट के उद्योग- 
व्यवसाय के विकास की द्वीट से दो वर्गों भें विभाजित कर सकते हैं। (।॥) उत्पादन 


का परंपरागत प्रकार (2) वर्तमान में नवविकीसत /रवें विकासशील प्रकार। 


परंपरागत प्रकार ( ) में स्थानीय सच का खास ख़ान 
था। राजच्यान की सभ्यता -सैकृत के अनुरूप जिन रंगों रुव॑ँ डिजाइनों का विफास 


परम्परा से होता रहा है, दस्तकार उसी के अनुसार छपाई का काय करता है। बच्ध 
छपाई में उपयोग में लाए जाने वले परंपरासत डिजाइनों में फूल»पशु के चित्र»चक्र 
आदि प्रयुख्व थ। आज भी पर॑परागत 'डिजाइनों का प्रमुत्र स्थान हे। यहाँ भी उत्लेख- 
नीय है कि यहाँ रंग रुवे डिजाइनें का जे संयोग है उसी का परिणाम है कि यहाँ 
के उत्पादन का व्यापक सूतर पर प्रसार हुआ। 

पर॑तु राज्य के बाहर या विदेशी व्यदसाय के विस्तार के साथ-साथ साँगनिर- 
बगरू प्रिंट के उत्पादन, रंग एवँ डिजाइन में मी परिवर्तन सहज में देखा जा सकता हे। 


वर्तयान में उत्पावन का जे खर्प है उसमें परंपरागत व्यवस्था के साव-साव आधुनिक 
सच का समावेश देखा जा सकता है। इस समय उत्पादन व्यवच्या का जो सत्य है उसे 


(22 ) 
निम्नलिखित रूपों भें विभाजित कर सकते हैं-- 


।- पूर्णतः त्यानीय आवश्यकता की द्वीट से परंपरागत डिजाइनों में तैयार क्या 
गया माल । ह 

2- धानीय मांग को ध्यान भें रखकर जयपुर या अन्य थानों के व्यवसायों की ग्रांग 
के अनुसार किया गया उत्पादन । 

3- विदेशी नियात की द्वाष्टि से विदेशों में साँग के अनुसार किया गया उत्पादन । 


उण्रेश्ष विभाजन लचीला है ओर यह नहीं कहा जा सकता कि झक प्रकार 
का उत्पादन दूसरी श्रेणी की सर्च का नहीं होगा। वर्तमान में फेशन रुवँ विज्ञापन के 


याध्यम से सच में परिवर्तन की गीत इतनी तेज हो गई है कि उत्पादन का»डिजाइन 
का प्रकार कार्फी तीत्र गीत से वदलता है। अतः उक्त विभाजन उत्पादन की दिशा क्षात्र 
बताता है। यहाँ यह खीकार करना चाहिये कि सागनिर -वगरू प्रिंट के प्रीत स्थानीय 
ग्रामीण क्षेत्र 

सच पारंपरिक है और आज भी ओ इसका प्रचलन है। गाँव की गहिलायें इसी 
प्रंट के वस्र पहनती देखी जा सकती है। सच की द्वाष्टि से गाँव की महिलायें परंपरागत 
(डजाइन पसंद करती है। यही कारण है कि यहाँ के दस्तकार वड़ी यात्रा भें सानीय 
कीच की द्वीष्ट से पारंपीरक पसंद के कपड़े, रंग एवं डिजाइनों यें उत्पादन करते हैं। इस 
स्तर के उत्पादन में सामान्यतः मोटे कपड़े का उपयोग किया जाता है। स्थानीय उपयोग 
के लिये जो उत्पादन किया जाता है उसका रंग गहरा होता है। स्थानीय उत्पादन की 
तीन विशेषता श्रान सकते हैं।:- (।) ग्रोटा कपड़ा (2) गहरा रंग और (5) स्वानीय 
सच का डिजाइन! 

साँगनिर -वगरू प्रिंट के बस्त्रों की ग्रग देश के अन्य भागों में भी छूव बढ़ी है। 
बिछतने की चादर, थान, पर्दा आदि का वाजार राज्य [के वाहर भी है। इस काय के 
आगे बढ़ाने में अधिक पूंजी ननवेश करने वात्ते व्यावसायिकों का प्रगुख स्थान है। जयपुर 


रुव बाहर के व्यावसायी अपने-अपने क्षेत्र की माँग के अनुसार उत्पादन के प्रकार की 
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जानकारी दस्ताकार को देते हैं। ज्योति यह वनती जा रही है कि व्यवसायी के द्वारा 
बताये गये डिजाइनों, वच्न के स्तर झुवँ रंग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। इस 
प्रकार के उत्पादन मेँ ग्रोटा र॒वे महीन दोनों प्रकार के बच्चों पर छपाई की जाती है। 
हाल के वर्षों में शर्टीग की छपाई का भी अच्छा विकास हुआ । इसके कारण प्रहोन 
वच्चो। पर छपाई का काम वढ़ा है। 

पिछले दशक में हस्तकला उत्पादन का विदेशी व्याणर तेजी से बढ़ा है। सर्ते- 
क्षण के दारान यह वात सामने आई कि विदेशों में सच में जिस गाते से परिवर्तन 
होता है उस ग्रीत से यहां के डिजाइन रुव॑ रैगों के संयोजन में परिवर्तन तहीं हो 
पाता है। सॉगनिर के एक पुराने दक्त्कार की राय में, ' हम विदेशियों की लंच से 
वाकिफ नहीं हैं और हमें इस बारे में वतने वाला भी कोई नहीं हा 'झएक दूसरे व्यीति 
की राय में, ' हाल के वर्षो में हमारा यह अनुभव रहा कि उपभेक्षता की खचे में 
परिवर्तन की सही जानकारी न रहते के कारण यहाँ के उत्पादन में काफी उतारन्चढ़ाव 
आता रहा है। माँग में अंतर होते रहगे के कारण दस्तकार का आर्थिक कठिनाई का 
सामनी करना पड़ता है । 'उपरी्षत दोनों कत्तव्यों से साफ जाहिए होता है कि यहाँ 
का उत्पादन मुख्यतः वाहरी बाजार पर निर्मर रहता है। परतु यह स्थीति उन 
दस्तकारों पर अधिक लागू होती है जो बाहरी बाजार पर निर्मर रहते हैं। 

यहाँ का दस्तकार उत्पादन का कार्य साम्रान्यतः अपने चर पें या 

दूकान पर करता है। जैसा कि अन्यत्र कहा ग़या है सॉगनिर रुव॑ वगरू में रेसे दस्त कर 
भी हैं जो वाहर से आकर छपाई का कास करते हैं। इस प्रकार उत्पादन कार्य में मुष्य 
चार प्रकार के लोग लगे है- 


॥- यहाँ के परंपरागत दस्तकार । 


न मा आर आय मम मम मम, 0 


४ बाजार के प्रन्न पर अलग चंचाी की-जेद ह। 
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3) महाजन-व्यवसायी 
4) अन्य- जिसमें फर्म ( ) काम करने बालें शाम्रिल हैं। 

छपाई का काम पारिवारिक घंचा है। कपड़े की चुताई करना, सुखाना, संग 
बनाना, छापना आदि कार्य में पूरा पीरवार लगा रहता है। यही कारण है कि 
दस्तक़ार अपने चर में, परिवार के सदक्ों के साथ मिलकर इस काम्र को करता है। 
व्यावसायिक पध्दाति के विज्तार के बाद ग्रहाजन दश्ष्तकारों को दुकान पर बुलाकर 
भी छपाई का काम करने लगे हैं। 

सर्वेक्षण के दारान उत्पादन के ह्यान के संबंध में जो तथ्य सामने आये, 


वह इस प्रकार हैं- 


सारणी स0 35। 
पीरवार सँ0 
प्रतिशत 
उत्पादन का झ्यान 
सान- स्वामित्व दर में दूकान में सायहिक 
उत्पादन उत्पादन खान पर 
।- सॉँगानिर “स्वयं 4 ] के 
95«34 6०66 
ठेके एव श्रमिक 8 दर 2 
ठ्रठ 54 उ5ब55 ।5च535 
2- बगरू - स्वय॑ ।5 न >ः 
(।00) 
ठेके एव श्रीप्क ।। 2 2 
(75«54 ) (5«55) (।5«55) 
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परम्परागत रुप में धन्धा करने वाले खर्य स्वामित्व के रूप में काम्र कर रहे 
सभी दस्तकार साथान्यतः अपने धर सें ही उत्पादन का कार्य कस्ते पाये गये। वगरू 


भें दो इस प्रकार के सभी दस्तकार घर में ही काम करते हैं जवाक साँगानिर में 
93-34 प्रीतिशत दक्तकार घरशें में काम करते है। लेकिन ठेके रुवँ मजदूरी पर काम 


करने वालों में से सांगनिर में 53-54 प्रीतशत दस्तकार घर में उत्पादव करते हैं जवाक 


33 प्रीतशत दू कान पर और ॥3 प्रीतिशत साथूहिक स्थान पर उत्पादव का कार्य करते 
पाये गये। वगरू में करीव 73 प्रतिशत ठेकेवर श्रीमिक चर में ।॥5-55 प्रीतशत दू कान 
में रुवँ उतने ही साथूहिक व्थाान पर काम्र करते पाये गये। 

उत्पादव के प्रकार के अनुसार डिजाइन वनाने में दस्तकार, दूकानदार झुवँ अन्य 
लोगों का सहयोग रहता है। सर्वेक्षण के दौरान डिजाइन वनने में किनका कितना 
सहयोग रहता है इस वारे में जो तथ्य सामने आये उससे झ्ष्ट होता है कि खर्य॑ का 
धंधा करने वले दफ््तकारों मेँ से शत प्रीतशत ने ख्र्॑ डिजाइन वनाने की वात स्वीकार 
की» जर्बाक ठेके झव॑ श्रीमक के रुप में काम करने वले वस्तकार रंग रुव॑ डिजाइन का 
काम व्यवसायी के निर्देशानुसार करते पाये गये। इस कार्य में अ0भा0हेण्डीक्राफूट वोर्ड 
अ0भा0 खादी गआमेदयोग कप्रीशन का भी सहयोग मिलता पाया ग़या। रूये रुजेंसियाँ 
दस्तकारों रुवेँ ब्लाक निर्षाताओं को नये नयूने तयार करने में मदद पहुँराती है। कुछ 
वर्षों पहले तक छपाई के ब्लाक तयार करने का कार्य वाहर से करवाना पड़ता धा। 
लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से कई दस्तकारों ने साँगनिर में ही ब्लाक तयार करवाना 


के 59 के ८० पे 0 ७ ८ - बह ७० लए बू पड हडध बन "०४2 लय लो ७ ब्याह #क-+ लथे। (बह 2०० 2 ४ ड जन उन न: रब  , 28 एन 


# औओ वी0पॉतजली, छीपा आफ साॉगनिर, योजना 
। 5 सितप्वार,।975,भारत सरकार, नई दिल्ली, 
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प्रारंभ किया है। पहले फर्खाबाद से ब्लाक म्ैगाये जाते थे। अब फस्म्ावाद तथा 
अन्य झछ्ानों के कारीगर साँगनिरन्‍जयपुर में ब्लाक बनाने लगे हैं। स्थानीय कारीसर 


इस काम क्रो नहीं करते पाये गये! 


के >जक » बअवक- पेन फेनकंकरनक पक 
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अध्याय चार 


तक... कक ८" दमक... के... किमाक.. डे... छिमक. डक... डिक 


फ्लाव रुवेँ रोजगार की द्वोष्टि से दस्तकारों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 
एक, पीट़ी दर पीढ़ी से इसी काम में लगे दस्तकार। दो,नये दस्तकार या रेसे दक्ष्कार 
जिन्हेंनि 
. वाहर ज्त आकर यहाँ कार्य प्रात्म किया है। पस्परा से इस काम में लगे दस्तकार 


- पवार के प्रायः राकी सदस्य इस काग्र मं लगे होते हैं और यह उनका पारिवारिक 


: चन्धा बन जाता है। जबाॉक नये या बाहर से आकर काय करने वलि दस्तकारों में 


दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ तो सर्पारवार इस काम में लगे हैं जवाक कुछ दस्तकार 
छकाकी रुप में इस काम को करते ४। सॉगनिर-नवगझ तथा अन्य कछ्ों भें बाहर से 
आकर छपाई का काम करने वालों हे डेसे दस्तकारों की संख्या काफी है जो अफ्ले या 
एक-दो सदस्य मिलकर काम करते हैं,पूरा पीरवार इसमें नहीं लगा होता है। पीढ़ी 
देर पीढ़ी इस काम को करने वाले वालकाद जातोय दृष्टि से णक डी जाति, छीपा 
जाति के लोग हैँ जवाक नये दक्त्तकारों या वाहर से आने वालों में मुसतमान तथा 
अन्य हिन्दू जातियों के लोग भी हैं। 

भोगोलिक द्वाष्ट से जयपुर के आस-पास के कई कस्ों रुव॑ गाँवों में ये 
लोग फ्ले हुए हैं। साँगनिर.--वगरु के आतिीखत चोयूँ,कालाडेरा, गोविन्दगटा आदि कसों 


में छपाई का काम करने वाले दस्तकार फ्ले हुए हैं। गाँवों यें सी इनका विस्तार है 


...>' परन्तु वहाँ इनदी संख्या काफी कम है। हाल के वर्षो में उत्पादन कार्य कखों 


ः- 


केन्द्रत हा जानि के कारण गाँव के दस्तकारों के कायम मिलना कया हा है। 


कील 3 कक 3 कम ५3 किक 3 फट 3 सन ५3 सा 3 के 3 मान 3 कमा... सम... करके... कम... पक. सा... काम... काम... काम>+%.. की... 233. कम. दमक:. कम... कर. के... सा. का... का... कम... कब. का... 809... जा 


# गाँव के दस्तकारों में रोजगार का हास किस सीमा तक हुआ है, यह सध्ययन का 
अलग विषय है। प्रस्तुत अध्ययन में इस पक्ष पर नहीं विचार फ्या गया है। 


(28) 
गाँव के दस्तकार भी के में आकर इस काग्र को करने लगे हैं। सर्लेक्षण के जिम 
दो क्षेत्रों के शामिल किया गया है+वहां कुल दस्तकार पौय्वारों की संत्या का 


अनुयान इस प्रकार पाया गया+- 
सारणयीसं04४। 


मी 


मी मी मम मम बज. कम 3 करा 3 का... न .3 कम. न. कर 3 न 3 कर ५3333 6+3 33५33 कक 3५33. कक .3. थक 3 3 ५3. डमक, 


विवरण | परिवार सं0 जनस॑स्या ४८0 दक्तकटार सं0 


अमन 3 कम 3 गे .3 पे 3 की +3ख3 की. 3 छान. न 
सकते इसकी लीन अल की +3 हक 3 कक 3 के 3 के 3 यान. 33.33 कके33 333. कक .3 33.33 ने. 3 डक 3. बन 


क- साॉगनिर 


[- स्थायी परिवार 200 450 550 

2- अद्यायी रच - 400 
ख- बगृरु 

।० साय पीवार 00 570 300 

2> अद्यायी > “ 20 0 


न मम मम मम मम आम मी मम मी 


नोट: - ।- संख्या अनुपानित है 
2- अश्यायी दक्तकारों की संख्या कायओऔआदयोगिक उतारन्चद्राव के सनुसार 
चटदी-बढ़ती रहती है। ऐेसे काशरीगर काफी है जो अकेले रहकर फाय 


कहते हैं। 


कक 3» के ५3 रत» 3 न ।32 3 टीन 3 33333 कक 3 कक 3 अमक+3 के 3 के 3 3.3 >+$3 3.3 33333 अप 3क%303क3 3633 फल... कक के. 303 3.3 के. का 


सर्वेक्षण के वारान दोनों कख्ों में छपाई कार्य गें लगा दक्तफारों की पीरवार 
संख्या, जनसंज्या झरवँ कारीणरों की सैछ्या के अनुपान का जो चित्र उपरोपत्र सारणी हैँ 


पिया गया है उस्त पर से यह वात पग्ष्ट होती है कि छपाई कार्य से संदंद्द पारिवारे 
के अधिकाॉँश सदस्य इसी कार्य में लगे हैं। 


(29) 

साॉगनिर के करीव 200 पौरिवारों& के करीव 550 लोग इस कार्य में लगे हैं। इसमें 
पुरुष एवं महिला दोनों हैं। संख्या के अनुमान में केक्ल इन्हीं महिलाओों को शामिल 
किया गया है जो पूरे समय उस कार्य में लगती हैं। थोड़े समय के लिये सहायकरुप 
में कार्य करने वाली महिलाओं एव वालकें के इसमें नहीं शामिल किया गया है। यह 
पाया गया कि झायी रूप से इसी कार्य में संलग्न परिवारों के अधिकाश सदस्य इसी 
कार्य में लगते हैं जाके अस्थायी रूप से काम करने वले दस्तकार पौरवारों के अन्य 
सदस्य अन्य कार्यों में भी लगते हैं। किस परिवार में कितने सदस्य कार्य में लगे है यह 
कार्य ६ भार, सदझ्य, संख्या, अन्य कार्यों ये सच आदि पर निर्भर करता है। सौगनिर 
में सामान्यतः प्रीतपीरवार 2 से 5 व्यक्त इस कार्य में लगे पाये शये। करीब-करीबव 
यही स्थीति बगरु की भी पाई गई। जो दक्त्कार बाहर से आकर यहाँ मजदूर या 
ठेके के रूप में काम करते हैं, उनमें प्रायः परुष इस कार्य में लगते पाये गये। मासमय 
शव कार्य के भार के अनुसार भी इनकी संप्या में कप्री-वेशी होती रहती है। 

छपाई के काम्र भें रोजगार को कई बातें प्रमावित करती हं। रोज्मार को 
प्रभावित करने वाली मुख्य बातें इस प्रकार देखने में आई- 


।- मौसम ;क्‍ 

2- माँग #ा उतार-्चढ्राव 

5- विदेशी व्यापार की पीर्रस्थीतयें में अन्तर, 
4- कच्चे माल की प्राप्ति 


कनक 3. कुल .. कृजकी 3. खफा. किक. के 3.3 सनक. के. कमा. कक. कम... सके... को. कमान... के. खा. फेक... कसा. कक... कक... डा... खाक... डाम... डा. डा... का... छा... सा. का... पान... कम... काने... डक... साक 


पारिवारिक धन्धचा होने के कारण कार्य करने वाले व्यातियों की सँख्या में अन्तर 


पाया जाता है। कल्थे,वृध्द रुवे पोौहलायें आशिक रूप से कार्य में सहयोग करते हैं। 


(38) 


सर्वेक्षण के दौरान साँग्रनिस्-वगर के सभी दह्तकारों ने यह राय जाहिर की है 
कि उन्हें निर्याप्त काग्र. नहीं म्रिलता है। निय्रित या अनियाप्रत काम के दो द्वाष्टियों 
से देख सकते हैं। एक, कितने धण्टे काम्र प्रितता है ओर दो>साल में कितने दिन काय 
मिलता है। नीचे की सारणी में दक्तकार सायान्यतः (जब काम मिलता है उस समय) 
कितने घन्टे काग्र करता है उसका अनुयान दिया गया है- 


सारणी स0 4:2 


परिवार सँ0 
काय के घंटे (प्रीतशत में) 
(घंटे में) 
स्थान सापित्व 6 | 7। 8 । 9 | 4[0 | |48 ।॥2 | 
।- साँगतिर स्वय॑ ४. 89 0 ठ | के ल्‍ 
(।35554)60 (20) (65:66) का 
ठेकेदारमयजदूर 4... ६4 ठ ] । 


मम मी रो रो 


2»- बगरू » खर्य । ह 8 ठ का दर श् 

(6:66) 20 (53-54)50 हे घ श 

ठेकेदार मजदूर मर 4 7 2 ध । 
(6-67) (26-66) (46-66) । 5554 - (6-67) 


उपरेक्ष सारणी से यह वात सासते आती है कि जिन दिनों दल्लशर का 
काय पिलता है वे 6-7 घंटे से लेकर ।-2 चैटे तक भी काय करते हैं। काग्म फे 
घंटे कितने हों, यह कई वातें पर निर्मर पाया गया। उसे- (।) काया का बोस: 
(2) दिया गया आर्डर के तेयार करने की अवधि (5) मास की अनुफूलता (4) 
साधित्व की 'घिात- कारीगर खय॑ यालिक है,ठेके पर काझ्म करता है या एजदृर के 


के 


ऊूप में कार्यरत है आदी ध्यान देने वालो वात यह साउने लाई कि सामाध्यताः डेप 


(5। ) 

पर या मजदूरी पर छाग्र करते बले को अधिक चैंटे काग करना पड़ते हैं। जवाक 
झेसे दस्तकाए, जो काम के प्रीत स्य॑ जिम्मेदार हैं तुलनात्मक द्वाष्ट से कम चेट काम 
करते हैं। खयय॑ रोजगार दले दस्तकारों ने साथान्यतः 7-8 घंटे (करीव 74 प्रीति- 
शत) काम करने की बात कही। वशरू में तो स्वय॑ रोजगार वले दस्तकारों में से 
किसी ने भी 9 ध॑टे से अधिक काम्र करने की वात नहीं कही। दूसरी जार ठेके 
रएवँ श्रजदूर के रूप में काम्र करने वालों में -वगरूसागनिर दोनों स्थानों पर ।॥॥-2 
चंटे काम करने वले भी िले। 

काय के च॑टें। भें इस अँतर के संबंध में सर्वेक्षण के दौरान वातचीत में जो 
तथ्य सामने आये उससे भी झण्टता आती है। खर्य॑ रोजगार के दस्तकार प्रायः 
ज्थाईं रुप से पीठ़ी-दर-पीढ़ी इस काम को करते आये हैं और इस कारण उन्हें 

(क) काय का पूरा अनुभव है। अतः कार्य में सातत्य रख पति हैं। सातत्य के 
कारण काग्र का एक साय झुवँ नियम बन गया है। (ख) उनके निश्चित गाहक हैं 
. जहाँ से काम मिलता रहता है। (ग) खर्य मालिक होने के कारण किसी का दवाव 
नहीं रहता (ध) पूरा परिवार इस काय में लगता है, इस कारण काग करने हैँ 
सुविधा रहती है। 

। दूसरी ओर ठेके पर रुवँ मजदूर के रूप थें काम करने वाले कारीगर 
की स्थीत मिन्‍न है। उन पर ( ) ग्रालिक का दवाब रहता है (2) अधिक पेसे 
प्राप्त करने की द्वाष्ट से अधिक घंटे काम करते हैं। (5) मजबूरी ४ भी अधिक 
चुटे काम करना पड़ता है। इस प्रकार काम के चंटें। की द्वाष्टि से सय॑ रोजगारी रुद॑ 
ठेकेदार श्रीमक में अन्तर देखा गया। 


काय के दिन: - 
जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है कि छपाई के काय पर मासम का काफी 


| (52) 
प्रभाव पड़ता है। वर्षो के दिनों में इनके पास कम्र काम रहता है। याद माँग कायम 


रही तब भी वर्षा में काम कप्र हो जाता है। लेकिन रेसा नहीं कि दस्तकार विलकुत 
बेकार: रहता है। साल में कितने दिन काम सरलता है, इस संवंध में विलकुल सही 
तथ्ये मिलना कठिन है। दक्ष्तकारों की राय में 'साल भर कुछ न कुछ काम करते हैं। ' 
काम्र नहीं करें ते जायेंगे क्या ?'इस कथन को स्थान में रखते हुये साँगानिरन्वगरू 
प्रिंट के काम में लगे दक्ष्ककारों को साल में कितने दिन रोजगार शिला, इसका अनुमान 
लगाने का प्रयास किया गया। इस अनुमान को दो दृष्टियों से लगाया गया। (॥) 
स्वय॑ के स्वामित्व में काम्र करने वलि दस्तकार तथा ठेके एव मजदूरी पर काम करने 
वाले दस्तकारा (2) परंपरागत व्यवद्या में रोजगार तथा मौजूदा व्यवस्था में रोजगार 
के दिना परम्परागत व्यवस्था से तात्पर्य उन दिनों से है जब विदेशी व्यापार झुव॑ 
अभी की तरह बाजार विकसित नहीं था। 

सँबध्द सारणी में रोजगार संबंधी उपरोधित: दोनें दृष्टियों से विचार करते 
पर कुछ बातें सामने आती हैं। यह पाया गया कि इस कार्य में लगे दस्तकारों को 
सामान्यतः 6 बाह से कम काम नहीं मिलता है। कुछ दस्तकारों के पास ते! साल 
भर काम रहता है। झ्वय॑ का धंधा करने दले दस्तकारों के रोजगार में अधिक 
नियमितता पाई गई। दोनों स्तर के दस्तकारों को पहले की तुलना में अब अधिक 
समय काम प्रिलता है। खय॑ का चँधा करने वालों को परंपरागत स्थित में सौगतिर 
में 6-7 माह काम मिलने की सँपावना रहती थी जवाक अब 9 माह से ॥2 साह 
तक काम मिलता पाया गया। साँगनिर में 8 से ।2 यराह तक काम ग्ैलने की श्रेणी 
से करीब 93 प्रीतशत हैं जबाक परंपरागत स्थित में यह प्रत्तिशत 60 के करीब था। 
बगरू में 8-9 माह काम सिलने वालें की सँख्या अधिक पाई गई। पहले इतनी अवधि 


तक काम मिलने वाले का प्रीतशत 20 के करीब था जवकि वर्तग्रान में करोव 95 

प्रीतशत को 8-9 माह काम यिलता पाया गया। तुलनात्मक द्वोष्ट से सॉगनिर के 

दस्तकारों के सिक सप्य काय प्िलता पाया गया। रोजगार की ठररीव-कर्तेव यहो 

ऐिशा ठेके रुव॑ मजदूरी पर काय करने वालों की भी पाई गई। सॉगनिर एव बगरू 
हुई 

दोनों क्षेत्रों में रोजगार के वदिनें में डृष्दि .झेदे उसे सातत्य बढ़ा है। 
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अच्याय पांच 





दस्तकारों की आर्थिक पौरिर्यिति 


शा. जाम. का .. किक... 'सकक : शक 7 डक. का कक, आक “कक कक कण पान 


दक्ष्कारों की आर्थिक श्थिति भें रुकरूपता का अभाव पाया जाता है। ववाध्रिन्त 

हस्तकलाओं की आर्थिक स्थीति विभिन्‍न क्षेत्रों शरें एक सवात पाई जाती डै। एक हज्लफ्ता 
में लगे दस्तकारों की आर्थिक स्थिति भरी भिन्‍्ननमन्‍्न क्षेत्रों में मिन्‍न सिन्‍न पाई जातो है। 
उदाहरण के लिए सांगानिर-बगरू प्रिंट की छपाई करते वाले दत्तकारों में सॉगानिर के 
दस्तकारों की अधिक आतव्रदनी है। यह ते मागोलिक भमिननता का परिणात है। परन्तु 
अन्य कई कारण भी हैं जो कि दस्तकार की आय को प्रभावित करता है। इन कारणों 

में मुख्य ह(।) बाजार (2) स्ाधित्व (5) पूँजी लगाने की क्षपता (4 ) पवार 
श्रपशवित (5) कुशलता । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रक्तुत अध्ययन में दस हजार तक पूंजी 


लगाने बाले दस्तकारों को ही शाप्रित किया गया है। इस प्रकार छोटे पैयाने पर काम 
करने वलि, कगाजोर आर्थिक स्थीत वाले दक्तकारों को इससे शायलि क्या गरया है। इसी 
सीया में सॉगनिर-बगरू प्रिंट के कार्य भें लगे दत्तकारों की आर्थिक फ्विति रत ज्ञाउपनो 
दी स्थित को देखना चाहेंगे 

जो दस्तकार परंपरा से इस काय के करते जा रहे हैँ उन्तें पीढ़ी- 
| दर पीढ़ी कई प्रकार की सुविधायें सामाविक रूप से गिल गई हैं, जिसका प्रभाव पर- 
वार की आर्थिक चियीत पर पड़ता है। इस प्रकार के दफ़्कार के (॥) परौरशगत 
कुशलता रुव॑ प्रशिक्षण (2) साधन-सुदिचायें रुवे तकनीफ (5) इनके शपते खाई गाहार 
है जिससे बाजार की समस्या तुलनात्यके द्वीष्ट से कर रहती है (4) शिगत सा 


४3 श] दिन 


आदि दूसरी ओर नये दक्त्कार/ठेके पर काम करने डाले था पडदुस पर 
वाले को उक्त सृविधायें या ते विलक्ल नहीं फितती है था बहुत का सता ८ 


(36) 

जैसा कि अन्यत्र कहा गया है छपाई का कार्य पवार सर पर किया जाता 
है। इस कारण काय.की इकाई और आर्थिक इकाई दोनें पौरवार के मानकर चलना 
ही ठीक रहेगा। . सागनिर झएवँ बगरू के दस्तकारों के पीरवार के इकाई यानकर 
देखने पर उनकी आर्थिक स्थिति का जे खत्म सामने आया, उसे संलग्न सारणी में 
देखा जा सकटः है। ख़य्य॑ ते” चब्धे के रुप में कात्र करने वाले) तथा ठेकेदार या मज- 
दूर के रूप में काय करने वालों की िात में साफ तार पर अन्तर देखा जा सकता है। 
साँगनिर रुव॑ वगरू के दक्तकारों भें भी अन्तर पाया जाता है। पारिवारिक आय की 
विभिन्‍न श्रेणियों में परिवार संख्या को देखने से प्ष्ट तार पर दिखता है कि सागनिर 
के दब्तकारों की आर्थिक स्थीत बगरू के दस्तकारों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है। दोनों 
करस्नों भें पारिवारिक आय में अन्तर के संबंध में निस्नालिण्िित वातें सातने आती हैं- 
।- सांगानिर के दस्तकारों की बग़रू के दस्तकारों की तुलना में आर्थिक स्थित पजवूत 
है। सॉगनिर में ऐेसे दस्तकार भी हैं जिनकी पारिवारिक आय(। 5-53 प्रतिशत फी) 
।3,000 से ॥ 5,000 रु0 तक है जवाक बगरू में 0,000 ६0 से आंधिफ क्षाय 
वाले पीरवार नहीं है 
2- मजदूरी रुव ठेके पर कांम करने वाले दस्तटारों की आउदनी का है। ठेऊे रव॑ 
मजदूर के रूप में काम्र करने वले दस्तकारों में 8-9 हजार से अधिऊ क्षाय बाले पौर- 
वार नहीं' है। इस कऋणी के अधिकांश पीरवार 5 से 6 हजार तक पे कमी मे जाते 
नल द 
3-० साँगनिर झव॑ बगरू दोनों करों मेँ ठेके एवें पजदूर के सम में फायप फरने बे 


अधिकौश दस्तकार 5 से 5 रुवे 5५ से 7 हजार तक की प्रती + साने हैं। सागानर 


22० 
के 53.33 प्रीतशत पौरवार 5 से ५ हजार की जाय पफ्रगो ५ तथा 26-०6 मैर 


हजार जे शाय शछपा + 
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अते हैं। बगरू के 73-55 प्रीतिशत परिवार 3 से 5 हजार की श्रेणी में आते हैं 

छपाई के काम के विस्तार के साथन्‍साथ पारिवारिक आय में ब्वच्धि होना 
सामाविक है। इस वात का पता लगने का प्रयास किया गया है कि पत्प्सागत 
स्थिति में काम करते तथा वर्तमान स्थिति में आय में कितना अन्तर जाया है।* यहाँ 
पर्रपरागत स्थिति से तात्पर्य उन दिनों से हैं जब वाजा+ का इतना विकास नहीं हो 
पाया था और यहाँ के दक्तकार परंपरागत हुंग से उत्पादनयवढ्ी में लगे थे। यह 
स्थिति .970-7। के आस-पास तक थी। वर्तग्रान स्थित का तात्पर्य वर्ष |979-80 
के आस-पास से है। 


वीनों स्थितियों में पररवारिक आय में अन्तर संलग्न सारणी में सहज यें देखा 
जा सकता है। इस अच्तर को दो ट्वीष्टयों से देख सकते हैं- हक, परंपरागत रझव॑ दर्त- 


मान में आय की दृष्टि से और दो, सॉँगनिर एव वसरू में अन्तर की स्थिति! 

सांगानिर भें परंपरागत स्थिति में अधिकांश(करीव 87 प्रतिशत) परिवार 

से 5 और 5 से 5५ हजार 0 वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी यें आते हैं। 

जबाकि वर्तमान में ऐेसे पररवार हैं जिनकी ।। से ।5 और 5 से ॥5 हजार 0 
वार्धिक आगदनी है। अब 5 हजार से कम आयदंनी वले परिशर नहीं हैं। स्वाकि 
परंपरागत थथीत में 7 से 9 हजार से अधिक आय वाला एक भी पवार नतहों 
था। 

बगरू की शिाति साँगनिर की तुलना में काणोर है| परंतु प्राप्त तथ्यों 
के अनुसार यहाँ भी उद्योग का अच्छा विकास हुआ है जार वर्तपान में कार्म हृष्दि 
हुई है। बगरू में परंपरागत स्थिति मेँ ।) से 3 और 5 से 5५ हजार में ऊॉपिक क्षाय 
बाला एक भी पौरिवार नहीं था। जवाकि वर्तमान में उद्योग की जो ्खिति भें उससे 
2 6-66 प्रीतिशत परिवारों की / से 9 हजार रू0 वाधिक क्ायददी हो दस प्रशार 
पहले की तलना में पारिवॉरिक आय में प्रयप्ति हृष्दि हुई हैं! 


मा 
का. ऋकक... समके नगद 
के... रा. कम. का... 5. कक. कक. ऋमक... 


# ।> दोनों स्थीतियों में आय में हेनि वलि अन्तर का शतुपाद तथाया सदा ह! 


दर्चजार गयी ताय दताए नागर 
अनुमान में अन्टर या मतमद हो सकता है। दरलर च्का हा 
पूरा प्रयास किया गया है हिल लि 
2- आय का अंदाज लगने का आधार वर्ष ।970-7 हा माता एहा 
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में 
सवीक्षित हस्तव्ला में लगे दस्तकार पौरिवारों « खामित्व की द्वाष्ट से 
वार्षिक पारिवारिक औसत आय भी देखी जा सकती है। नीचे की सारणी में उसे 
इस रूप में प्रस्तुत कया गया है- 


सारणी सै0 5: 5 


मत. कान . कमान... एक... से... पक 3 कक 3. डाक 


470 5 9 5 0 5 5 5 0 आप आय आज वलिरलन यमन न गन मम मा मी न 


जान सासित्व प्र0व0वार्धिक आय (० ) 
स्वयँ मालिक 8900 
।- साँगनिर 
ठेकेदार-पजदूर 5ठउ3उ 
स्वयं मालिक 6900 
बगरू 
ठेकेदार-प्रजदूर 4746 


मी मो मी. मम मम आम 


उक्त सारणी से ऊपर कही गई वातों की पुष्टि होती है। यह बात 
सामने आईं कि (क) साँगानिर एव बगरू दोनों कस्वों में ऐसे दस्तकारों की प्रीति 
परिवार वार्षिक औसत आय अधिक है जो स्वय॑ँ के धघन्धे के रुप में इस काम के 
करते हैं। साँगनिर में रेसे दस्तकारों की प्रीत पीरवार ओसत सापदनी 89-०७ 
हैं जबाक बगरू में 69, 00 २0 पाया गया। 
(ख).. साँगनिर में वरू की तुलना में ज्यिक पररिवाीरिक काव है। 
(ग). ठेके पर झुवे मजदूरी पर काय करने वाले दष्तखरों की पारिवारिक जाय 
तुलनात्यक द्वीष्ट से कय हैं। वणऊर में इस प्रेणी फे दस्तकारों फ्री ज्ञाय ३746 7४: 
पाई गई जवाके सांगनिर में 5555 रू0 णावी गयी। 
(ध) प्रररवरिक आय का अनुगान इस शत्य पहत्हपूर्ण है क्योए जाए 
तथा व्यय की इकाई परिवार है। वन न कि 

इस पौरिपेक्ष में यह स्गीज़ार फरता चाहिये हि हछ- पाए पे शेगा टेंडर: 


कार, याद वह छये का धंधा करता हैं तो 


जो जन 
जज तु जे मई >> 25 आन हुए नम्म्गगकी 
9 शाह नग्गर 


(4। ) 


नो हजार रुपया व्यय करने मेँ सक्षम है जवाक वगरू का रुक परिवार करीब सात्त 
_ हजार स्पया व्यय करता है। इसी प्रकार ठेके रुवँ मजदूर के रूप में काम करने 
वाला बगरू का दस्तकार परिवार : औआलतनकरीव 4746 0 ता कै 
जबाकि सागनिर का दस्तकार करीव 5355 रू व्यय करता है। यहाँ पनः वहीं 
बात कहना चाहेंगे कि साँगनिर के दस्तकारों के पास काम ज्ाचिक है और उनके 
आर्थिक स्थिति अच्छी देखने भें आईं। 


आर्थिक स्थिति को प्रात व्याक्त आय के स्प में देखते का प्रचत्तन बढ़ा 


है और यह प्राना जाता है कि आर्थिक ख्िात मापने का यह सानद॑ड अचिक स्पष्ट 
चित्र प्रस्तुत करता है। इस पौरिपेक्ष में स्वेक्षित दस्तकार परिवारों में प्रति व्यक्ति 
आय का अनुग्ञान करने का प्रयास किया गया- 


सारणी सँ0 55 4 
पग्रीत व्योत्ते आय 
स्थान स्वायित्व | प्रीत व्योक्त आय (२0 ) 
स्वय॑गालिक ।॥ 05 
गानिर 
ठेकेदार-प्रजदूर 860 
स्रय॑ मालिक 877 
2- बगर 
ठेकेवार-्यजदूर 84 8 


के बे का. कर 
वध न 
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प्रीत व्यात्त आय के संबंध # राष्ट्रीय ज्षर पार रु गाय नहा ह। 


विभिन्‍न विद्वानों ने प्राति व्यात्त राड्भीय आय की याए अलतगन्सलगण न्नप्थः 
के अन्तर होते हए भी जीवन प्र झा ढक अनुपान तयता है। प्राह आठ 


7 


(42 ) 


का यदि ।970-7। के जूल्य एर देखेशिी तो 976-77 में वह 655-2 २0 याया गया।» 
जबकि वर्तवान मूल्य पर वह ।048-6 रू0 थाया गया है। यह वात कहीं गई कि वर्ष 
978-79 में राष्ट्रीय आये ग्रें 4- प्रतिशत बृष्दि हुई है। वर्ष |979-80 में ॥970- 
7। आधार वर्ष यानने एर प्राति व्योत्त आय 7/2 २0 आँकी गई जवाकि दर्तान एूय 
पर ।249 रु0 आँकी गई है। » इस पोरिपेक्ष में सॉंगनिरवगरु प्रिंट के दल्लजारों के 
प्रीत व्यांत्ते आय का अनुयान लगाने का जो प्रयास फिया गया उस पर से फहा जा 
सकता है कि यहाँ के दक्तकार की आय राष्ट्रीय क्षर पर आँकी गई प्रीति स्सक झाय 
से अधिक है। केन्द्रीय साँज्यिकी संगठन ने उक्त संदर्भ वर्ष के आधार पर प्रात व्या 
आय 7।2 50 मानों है जबाके सांगनिर-वणरू प्रिंट मेँ वगरु के दस्तकारों ज्रे प्रीति 


व्योात्त आय 8 8 पाई गई। .साँगनिर में स्वय॑ के घन्धया करने वालों ज्नै प्रीत चक जाय 
करीव ।05 रू0 आऑकी गई - 

लेटिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन द्तकारों की आर्थिक स्थिति फ्नाति 
अक्ती है। यहाँ यह ध्यान मैं रखना चाहिये कि (क) राष्ट्रीय स्तर पर फिये गये थाप 
में सुदूर गाँव के अत्य॑त कप्रजार घिति के लोग भी शा हँ(ख) सर्वेक्षित दस्तकार 
शहर के पास के हैं। यहाँ गहँगाई का प्रभाव भी अधिक है (ग) राष्ट्रीय झासत एर्व यहां 
प्राप्त तथ्यों भें ल्लवास अन्तर नहीं है। (थ) ये लोग जिस काय मैं लो हैँ, वह एक हस्- 
कला है, उद्योग है. जिसमें साधन, कच्चा माल» स्थान आदि जी आवश्यकता होती है। इस 


दृष्टि से उनकी आय काफी कप्म है! 


कक. एम क्न्क के ८ कक कक“ स ? हे. जम! | किक: "कहर १7 भार ९: कृंक। हक; कह: ० पाकर - कक 5 कर: काम; हक उ 2 आ कक. कक: के शक. कक लक कक: ' . रक 
री ही] 


# सेंट्ल स्टेटिस्टकल आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली 
४» इंडिया ॥ 979, प्रकाशन विभाग,भारत सरकार» एल ।|64 


साँगनिर-वगरू ऐप्रिन्ट के दस्तज़रों की प्रीत व्यीत क्षय को अनुपान बर्ष ॥0य ७-7 
का आधार मानकर लगाया गया है। 

- देखें, श्री वी, पर्तजली» द दीपा आफ साँगनिर 
योजना, । 5 सितप्वर»9 75, 


(43) 


: तकनीक और प्रशिक्षण 


कब के. का... कम कक ऋाय कक का 


.. विज्ञान सा्मीाम है,पूरी पानव जात की घरोहर है। विद्वान के हेल्प का 
उपयोग जब औदयोगिक उत्पादन के लिये किया जाता है, तव उसे तकनीक कहा जाप्ता 


है। तकनीक विज्ञान से उपजती है,संगर वह विज्ञान की तरह साक्मीम हो, वह डाव- 


श्यक नहीं! कोई भी सम्रशदार वेश अपने लिये जिन तकनीकों का चंदन करेशा; उनका 
आधार होगा - उसे व्या प्राकृतिक साधन प्राप्त हैं, उसके आथिक और मानवीय साधन 

क्या हैं. तथा कितने समय में कितना और क्या उत्पादन करना है१ अतः उद्योग 

का विकास, उसका ख़रुप: तकनीक, उत्पादकता आदि का सीधा सं॑र्वंध देश कात एवं पीर 
स्थीत से देखा जा सकता है। देश, काल रुव॑ पौसीशात के अनुकूल ही उद्योगों झुव॑ 
उसकी तकनीक रा विकास होना चाहिये। उदाहरण खत्म भारत सें उद्योगों की अपनी 
परंपरा रही हैं! प्राद्योनकाल से ही भारत में विकेन्द्रत उद्योगों की व्यवाथा रहो हे जो 
कि ज्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं। गाँव में प्रायः वे समी उद्योग पाये 
जाते थे, जिनकी गांव दालों को आवश्यकता होती है। यह भी कहा झा सकता है कि 
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्योग एवँ उसके कनुस्प तकनीक का 
जविकास किया । यह स्थिति विश्व के अन्य देशों में भी पायी ऊातो है। तोटिन पपिाउती 
कुछ सौदियों' से उदयोगे। के विकास पर पाष्चात्य देशों में विकासित केन्द्रित तण याँत्रिद 
तकनीक का प्रभाव ह्ष्ट तार पर देखा जा सकता है। पाश्चात्य देशों ने कह जामिप्पार 
किये और पक ढंग से अपनी आवश्यकताओं एवं आकक्षाओं फे पूर्ति ह लिये उद्योग 


रुदे तकनीक फा विस्तार किया। यह विस्तार इस कारण भी पूरे विश्व पर छाता गया 


जे 


नुकनन्रमकन नम. 


क्योकि उनकी साम्राज्यवादी रर्व आर्थिक साधनों के वेल्द्रीऊरण की औति थी भार दर्की 
औदये तकनीकी विश्ास मे घादाहम देशो हे 
में उनका हित था। अतः सौजूदा औद्योगिक रुवे तहनीके विकास मे पाप्टादय दा 


के ] >> हि. 
28 24 दुर्य हा डा 


खेजों का प्रयुक्त स्थान हो गया। हालाँकि फेई तकनीफ अपने 


(44) 
लेकिन उसके उपयोय के कारण प्रभाव वुरा हो सकता है। ज्तः प्रत्देफ देश मै अपने 
समाज की सम्रस्या और इसके सम्राधान के लिये उपझृततत उद्योग झुवेँ तकनोक के 
विकास की योजना वनानी चाहिये। किसी भी उद्योग तथा तकनीक की खोज करते 
समय या उसे प्लीकार करते सम्रय इस वात ही पूरी ऊाँद की जानी चाहिये कि वह 
उस देश झवँ समाज के लिये दितनी हितकर है तथा वह वहाँ की समझाजे को कस 
सीमा तक सुलझाती है! द 
सभी जगह की समस्यारँ, वहाँ की पीरसस्यीति और यहाँ तक कि वहाँ की 

आवश्यकतारझँ झएकसी हों,यह संभव नहीं है। जिस प्रकार की समस्यास॑ पह्चात्य देशों में 
हैं वसी भारत या अन्ध देशों में नहीं हैं। भारतीय परिवेश में देखें ते यह कहना 
चहेंगे कि यहाँ की अपनी विशेषता है और यहां की समस्यारँ भी अपने टूंग फी हैं। 
भारत की समस्याओं रुवँ पीर्सशर्शीत के पोटेतार पर इस रूप में गिना सकते हैं? - 
।- अधिक जनसंख्या जिसके कारण श्रम का आकिय है और उन्हें रोजगार देना प्रमुख 

समस्या है। 
2- विकेन्द्रत गांव जिसे न ते समाप्त दिया जा सकता और न ही जिसझी सांस्कृतिक 

विशेषताओं का आसानी से नष्ट दिया जा सकता है। इस स्थिति में विकेश्द्रत 

गाँवों सें ही उद्योगों के विकीसत करना होगा। 
3- पूँजी की कग्मी के कारण साथान्य उद्योगपति ने तो अधिक पुरी वगा सकता दे पथ 

न ही अधिक पूँजी लगने वाली टकनीक स्वोकाद करता संधव 82% 
६- तकगीकी ज्ञान की सोमा होते के कारण ऊटिल एवं वड़ो मशीनों गे शलाठा मैनय 


नहीं है। यहा सरत तकनीक ही सहजता से खीशार के जा साका ह। 


(45) 
5- इसके अतिरति कुछ साप्रान्य सम्रस्याईं हैं जो के पाश्चात्य देशों में भी स्वीकार 
की जाती हैं। जैसे नगंरीकरण, प्रदूषण आदि की सम्रत्या । 
इस प्रकार हम्न देखते हैं कि भारत की पौर्सस्थात और इसी प्रफार अन्य 

देशों की भो अपनी सम्श्याएं झवे पीर्सक्षातियों है और उनके ध्यान में रखकर हो 
उद्योग झुवँ तम्मीक का विकास स्वीकार किया जाना चाहिये। पिछली दो-तोन सदियों 
में विकसित रुव॑ व्यापक रुप से प्रसारित की जानेवाली पाइ्चात्य तकनीक के बावजूद 
उब्त सींमास आज भी कायम हैं। 

भारत में उदयोगों एव तवहनीक के विकास के साथ जो चिंतनचारा रही है» 


उसमें पाध्चात्य विचार रुवँ वहाँ विर्कासत्त उद्योग झुव तकनीक का पूरा प्रभाव रहा 


है। इसका झुक बड़ा कारण प्दात्य देशों की राजनीतिक ४३ आर्थिक साम्राज्यवादी 
नीति है। लेकिन एक दूसश वड़ा कारण यह है कि भारतीय भी पाइचात्य पर्यावरण 
रुवँ प्रभाव को नहीं छोड पाते हैं। यही कारण है कि इस बारे में सोचते सपय ऊपर 
शिनाई गई बातें पर कप ध्यान जाता है और पाष्चात्य देशों दूवारा बनी बनाई 
तकनीक स्वीकार करली जाती हैक्योकि ऐसा करना आसान है। फिर भी,भारतीय 
चिंतन की भी एक पजवूत धारा है जो दि यहाँ की समझ्या एवँ पीरराश्याति को ध्यान 
में रखकर सोचती है। यह चिंतन धारा केवल भारत में ही नहीं वत्ति पाश्चात्य 
देशों भे मो है। भारत में गाँधी,जे0सी0कम्रारप्पा,विनोवा, जयप्रकाशनारायण आदि 
का नाम प्रमुख रुप से गिनाया जा सकता है। पाध्यात्य विद्वानों भें शुत्रबिरनाम 
उल्लेखनीय है. जिन्‍्हेंनि भारत जैसे देश के लिये उपयुक्त उद्योध रब तफनीजी के 
बारे में काफी सोच विचार दिया है। 


कान. ऋन» 
कक सका “पक 3 0७: हें, कक) "का, कक, कक: सा | शाला आफ. लक. मा आर, 


£ इई0एफ/शयाल्षिर की चहुरचि त पुस्तक-स्याल इज ब्यूटिफुल तथा ल्दव ताफ 
इकनामिक ओथ है। 
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भारतीय वैज्ञानिक डा0 वीएेंद्रकुपार जैन,जे कि भारतीय विज्ञान सैस्थान 
बंगलोर में प्राध्यापक हैं. की राय में किसी भी गरीब देश के लिये प्रावाधिक विकास 
योजनारँ तेयार करते समय पहला लक्ष्य यह होना चाहिये कि उनके जरिये कप्र से कम 
समय में समाज के अधिक से आधिक लेगों का जीवन स्तर उठाया जा सके और उन्हें 
जीवन की बुनियावी जरुर्तें मुहैया की जां सकें,इसके लिये हमें अपने साधनों के ठीक- 
ठीट चुनना होंगा। डेसी प्राविधि हयारे लिये उपय्त नहीं होगी, जिनमें पूँजी ज्यादा 
लंगानी पंड़े। वूंसरी तरफ सा पास श्रग्नशावित (प्ैनपावर) की कोई कभी नहीं है, 
उसका उपयोग हो। | हमारी प्रावाधियाँ रेसी हों, जिनके उपयांग से अधिक से औधक 
श्रीमकों का उपयोग किया जा सके। भारत जैसे विकासशील देशों की पहली आवश्यकता 
उचित प्रावाध की है न कि उन्नत प्रावाधि की%। यह उन्हीं लोगों का प्रभाव याना 
जा सकता है कि प्रथम योजना काल में ओर बाद में भी भारतीय नियोजन में छोटे 


उद्योगों रुवँ छोटी तकनीक के बारे में सोचा गया और इसके लिये कुछ प्रयास भी 


किया गया। परन्तु हाल के वर्षों भें यह तेजी से अनुभव टिया जा रहा है कि भारतीय 
उंदयोगें की श्रग्म प्रशान बनाया जाय और उनकी दिशा गाग्रोन्युख्व हे॥ अब देखना हे 
वह व्यवहांर भें कितना सँभंव हों पाता है। लेकिन इस नई विश्ला को शुभ सँकेत तो 


मानना ही चाहिये! 
छोटे उद्शागों के विकीसत करने का जो प्रयास अब तह किया जा रहा 


है, उसके दो स्तर पाये गयेः (।) परंपरागत उद्योगें के उसी या उसके विकालत 


रूप में आगे बढ़ाना और (2) नये किस्म के उद्योग रुवँ तटनीक का विकास। छोटे 


लक कने बन जे करन 33 33 का 03 कक. कम 03. कक 
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नवनीत नम्बर, ।977, 


(47) 


उद्योगे। के विकास भें लगी सजेसियां सामान्य तौर पर उन्हों उद्योगों के विक्शसत 
करने में अधिक ध्यान देती पाई जा रही हैं,जे कि परंपरा से छत रहे हैं। इसमें 
एक सुर्य सुविधा यह होती है कि इस प्रकार के उद्योमी,कारीगर सहज में प्राप्त 
हो जाते हैं और इसके लिये परंपरागत तकनीक थी जैझूद है। आवश्य कता इस 
बात की रहती है कि उन्हें बढ़ाया एव विकीसत दिया जाया लेकिन इनमें से 
कई उद्योगे। की आज यह 'श्थिति हो गई है कि वे पुरमा गये हैं और उनके 
परंपरागत झ्तरूप में रोजगार की क्षमता तथा आय की खात्रा अत्याचिक कय है। अतः 
इन परंपरागत उद्योगों को अधिक सक्षम तकनीक तथा अन्य सुविधायें दो जाय॑ ताकि 
वे उत्पादकों के लिये अधिक लामकर हो सकें। भारत में परंपरागत उद्योग इतने 
प्रकार कि यदि उन्हें ही ठीट हूंग से विकासत किया जाय तो वेशेजगारी की 
समस्या काफी हव तक दूर हो सकती है। कई उद्योग तो झेसे हैं जो फि पहले बट्ढे 
पैसाने पर चलते थे लेकिन आज वे प्तप्राय हैं। 
सानीय क्स्ये म्राल, परंपरागत उदयोगियोँ £ की संख्या तथा अन्य संमावनाओं 

को' देखते हये क्षेत्रीय उद्योगों के विकास की भी ज्यापक सँमावना है। क्षेत्रीवः संबावनाओं 
की ध्यान थें रखकर उद्योगों के विकास की योजना बनाई जाया खादी और प्योदूवेग 
कश्ीशन तथा अन्य स्जीसयों को भी क्षेत्रीय क्लर पर उद्योगों के विकास जन योजना 
बनानी चाहिये। 

छोटे उद्योग-लथु उद्योग» ग्रामोद्याग शव कुंटीर उद्योगों की लम्बी सूद्दी है। 
इन उद्योगों के विकास के लिये बनी स्जीसियों के वावजूद यह सहद्ूल रिया झाता 
के कि वे खास्प्री नहीं हैं अर्थात्‌ उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह पान 


लिया जाता है कि ये उद्योग जैद्येशिक विकास की दौड़ प्रतियोगिता / सतररे 


बुर 


है] 


श्ः 


साथ नहीं चल पाते हैं। उन्हें सहारे की आवश्यकता ह ती ह तार वे चाटे 


। (48) 
है। इसी स्थिति में मुवत के लिये यह भी तर्क रहता है कि इस प्रकार का उद्योग 
प्रगीत भें बाधक ह- वही उद्योग चलाना चाहिये जो प्रतियोगिता में टिक सके। यह 
स्थिति सभो लघु, ग्रामोद्योग रुवँ कुटीर उद्योग के लिये भत्रे ही न हो पर इनकी 
संब्या कापी है। यह प्रश्न उस सम्रय अधिक उजागर होता है जब एक ही उद्योग छोटे 
सर्व बड़े दो स्तर पर चलता है। उदाहरण के लिये वस्र उद्योग,तेल धानी, धान 
या आटा चक्की आदि। सष्ट है भारी पैयाने पर रुव॑ बड़ी ग्रशोनों दवारा उत्पादन 
होने पर याल सस्ता होगा। छोटे रुवँ घरेलू उदयोग में थोड़ा अधिक खर्च आना स्ा- 
भाविक है। संरक्षण, सुरक्षा एव॑ प्रीतयोगिता के इस प्रश्न पर गंभी रता से विद्यार 
करना आवश्यक है,क्योकि छोटे उद्योग को दया का पात्र मानकर राहत देकर 
चलाना उचित नहीं है। छोटे उद्योग ते यहाँ की संगस्या के सयाधान हैं। इस कारण 
इन्हें इस रुप में विकीसत किया जाना चाहिये कि वे हमारी आर्थिक समस्याओं को 
हल कर सकें। 
इस पफीस्पेक्ष भें गांव रुवँ कख्तों में चल रहो हस्तकला में लगी तकनीक पर विचार 
किया जा सकता है। इस समय परंपरागत उद्योगों में जे तकनीक लगी है वह सामान्य 
कि की तथा कम कीयत की है। इसे कम विकसित भी कहा जा सकता हे,जिसकामिव्यछ 
सामान्य तः दस्तकारों दवारा ख़य किया गया है। कुमारप्पा शाम छराज्य संस्थान मे 
ज्‌ निकाय 
राजस्थान की कुछ हस्तकलाओं यें लगी तकनीक के संबंध भे,झकत्र की है जिस पर से 
इस विधय पर प्रकाश पड़ता है। राजस्थान में बंधिज (टाईडाई) प्रूर्तिकला( टोन- 


अर न 
न 
न 


कार्विंग) और चातु कला (ग्रेटलवियर) की हब्तकता का अच्छा विकास हुआ है।# 


_- आर्थिक शीत कुमरारप्पा आमखराज्य सँत्यान-जयपुरु। 979, 


(49) 
इन हस्तकलाओं में जिस स्तर की तकनीक का उपयोग किया जाता है वह सरल के साथ- 
साथ सस्ती भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूर्तिक्ला के दस्तकार जिस प्रकार के साधनों 
का उपयोग करते हैं उसकी कीमत सामान्यतः 20 से ५0 र0 तक बताई गईं। एर॑तु वंधेज 


के काम्म में जिश्न प्रकार की तकनीक का उपयोग क्या जाता है उसकी कीमत कुछ अधिक 


है। इस काम में लगे दस्तकारों के पास 500 से 000 रू0 तब के साधन पाये गये। 
इसके विपरीत धातुक्ला के काम में लगे दस्तकार क्र यूल्य के साधनों का उपयोग करते 
पयि गये। इस कार्य में कलम, धापी, तिपाई और प्रकार का उपयोग क्या जाता है जिसकी 
कुल कीमत 50 से 50 रू0 के बीच पाई गई उपयोग में लाये जाने वाला साधन इस 
प्रकार का होता है जिसका उपयोग सामान्य बाध्दिक क्तर का दस्तकार भी आसानी से 
' कर लेता है। 
सर्वेक्षत हस्तव्ला- साँगनिरन्बगरू प्रिंट में उपयोग किये जाने वाले साधन रु 
तकनीक भी अत्यन्त सरल झत्र सस्ते हैं। इस कार्य में जिन साधनों का उपयोग किया 
जाता है, उनमें मुख्य हैं: - 
- तबि की कंडी 
2- छपाई की टेबल 
3० छपाई के लिये ब्लाक 
६० अन्य सामान । 
इस उद्योग में जिन साधनों के उपयोग में लाया जाता है उनमें 
अधिकांश स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाते हैं। छपाई के ब्लाक पहले फस्खावाद से 
मंगाये जाते थे लेकिन अब इसकी भी ।5-20 दूकानें खुल गई हैं। व्लाक बनाने 


वलि कारीगर बाहर के हैं। 


(50) 

र॑गाई-छपाई कार्य में तित्तने साथनों की आवश्यकता होगी, यह काम करने वांते 
दस्तकारों की संख्या, डिजाइन के प्रकार आदि पर निर्भर करता है। रुक छोटी इकाईवेफे 
जिसमें रुक टेबल पर काम हिपया जाता है तथा शक दो व्यक्ति कार्य करते हैं, ! 500 
से 2000 २0 के साधनों की आवश्यकता होती है। इस कार्य में लगे साधन दो स्तर 
के होते है (।) अल्पकालीन (2) दीर्घधकालीन। मेज, बरतन आदि लम्बे समय तक 
चलते हैं जबकि ब्लाक तथा अन्य छोटे सामान सामान्यतः जल्दी खराब हो जाते हैं। 
ब्लाक का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उससे कितना काम लिया गया। 


सॉंगनिरन्‍बगरू प्रिंट के काम में लगे छोटे दस्तकारों के पास 2-5 इकाई के साधन पाये 


गये। इस प्रकार साचन रुव तकनीक की दुष्ट से इस कार्य में लगे छोटे दस्तकारों 
की सामान्यतः 4000 से 5000 रू0 तक की पूंजी लगी हुई है। व्लक्स में लगी 
पूंजी का विनियोग चालू रहता है। घिसने तथा डिजाइन में परिवर्तन के साथ-साथ 
ब्लाक भी बदलते रहते हैं। ग्रौजूदा उत्पादन व्यवश्था में साधनों रुवँ तकनीक पर खर्च 
सामान्यतः दस्तकारों दूवांरा किया जाता है। 

हाल के वर्षों में तकनीक में केन्द्रीकरण की प्रढ्निया भी चालू हुईं है। सांगतिर 
की कुछ बड़ी फ्यों ने क्लेन्डीरंग मशीन लगाई है जिसमें छपाई के कार्य्भ सुविधा हुई 
है। साँगनिर गे इस प्रकार की तीन गरशीनें है और वे स्वयं के काम के साथ दूसरों 
का काम भी कस्ते हैं। इस मशीन के दूवारा छपे हुए बचस्नों में चमक ण्व॑ सीचा 
करना रव॑ थान के रूप में संग्रेटने का कार्य ठिया जाता है। 
प्रशिक्षण: - 


फनकमक.. कम्के.. कुछ. इक. 


हस्तकला में तकनीक रवेँ कला का प्रशिक्षण आवश्यक गुण डा 
पीठी-दर-पीठ़ी स्व्रयं सोखते हैं। 


इस्तकला 7 


लगे दस्त्कारं अपनी कला' का प्रशिक्षण सामान्यतः 


(5।) 
ग्रामीण क्षेत्रों में जिन हस्तकलाओं का विकास हुआ है, उनमें लगे अधिकांश दश्तकार  - 
अपने पूर्वजें से काम सीखते रहे हैं। कालोन बुनाई, मेटलवेयर, हाथी दाँत का काम 
आदि हस्तकलाओं में नये दक्‍्त्कार आये हैं। इस प्रकार के श दश््तकारों में कुछ 


ने तो एक दूसरे कों देखकर काम सीखा जबाक कुछ ने विधिवत, प्रशिक्षण लिया। प्र- 


शिक्षण की द्वाष्ट से दत्तकारों के तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: - 
।- पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते जाना 
2- साथ-साथ काम करके सीखने वाले नये दस्तकार 
5- विधिवत प्रशिक्षण लेने वाले दस्तकार 
सौँगानेरन्‍्वारू प्रिंट में लगे दस्तकारों में प्रशिक्षण की जो शिति पाई गई, 


उसे नीचे की सारणी में देख सकते हैंः - 
ह सारणी स॑0 6:। 


न 


परिवार सँ0 (प्रतिशत में) 


प्रशिक्षण एवेँ उसका माध्यम 


न न बन जन ने चेक ज 
मा मम मम मा मम आर न का कक से 


स्थान ) स्वामित्व | प्रश्ञिक्षण 
[०-० ०-०ननन>ट+नननलतततलट: ८घा+ण “८ 
गैत्रिक खानीय लोगों से 
साँगनिर स्वयँ के कारीगर । 4 । 
(95-55) ६6567) - 
ठेकेवार एव मजदूर है ।0 
(35-«53) (66*67) हवस 
स्वर्य के ठेकेदार ।प्ठ - 
वगर | 
आधी 0 5 5 6 १,203 
ठेकेदार एवँ मजदूर- 8 7 
(55«535) (६6:67) 


न कर चन 
नम 
धर 0 आ जम के 
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उपरोक्त सारणी से यह बात सामने आती है कि ख़य॑ का धन्धया करने वाले 
दस्तकारों में से अधिकांश (95-33 प्रीतिशत) ने पीढ़ी-दर पीढ़ी इस काम को सीखा। 
ग्रात्र 6-6 ? प्रीतेशत झेसे हैं जिन्होनि धर से बाहर अन्य लोगों के संरक्षण में इस घंधे 
को सीखा है। परन्तु ठेके के रूप में तथा मजदूरी पर काम करने वले द्तकारों में 
से मात्र 33-53 प्रतिशत ने पैतृक संस्कार से काम सीखा और 66-6७ प्रतिशत ने 
दूसरे लोगों से इस काम्म को सीखा। बगरू के इस श्रेणी के दक्तकारों में से 53-53 


प्रतिशत पैतृक और 66-6% प्रतिशत ने दूसरे के यहाँ काम सीखा है। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि जिनका पैत्रिक धन्धा नहीं है, उन्होंने दूसरों से इस काम के 


: सीखा है। यह बात स्पष्ट रुप से देख ने भें आई कि जिन नये लोगों ने इस काम को 
सीखा उनका किसी न कसी रूप में इस हस्तकला से पुराना संपर्क रहा है। विल्लकुल 
नये व्योत्त इस काम्र में, (छपाई का काम खुद करने बले)नाम मात्र केश आये। हा/इस 
काम का व्यवसाय करने वाले नये लोग वड़ी संख्या में आये हैं- परंतु वे छर्य अपने 
हाथ से छपाई का काम नहीं करते हैं। इन कार्यों में उचित प्रशिक्षण देकर नये लोगों 
का लगाने का योजना पूर्वक प्रयास किया जाय» तो नये लोगें को भी अच्छा रोजगार 
मिल सकता है। इस प्रकार का कार्यक्रम हस्तक्ला बोर्ड, खादी प्रायोद्योग वोर्ड आदि 


का हाथ में लेना चाहिये। 


(53) 


अध्याय सात 


सा का. डा... डक... कमके... इक, 


किन न की न 3 3 यकीन 3 का 33 कक» कक» किन. कक 3. गन. का. डक 


कक. सबक... कम... मक.. छा... डमन... कम 


साँगानेरबगरू प्रिन्ट में लगे दक्त्कारों की वित्तीय पररास्थात रुव॑ 
बाजार की व्यवस्था प्रर विद्यार करते समय यह बात स्पष्ट रूप से साथने आई 
कि गाजूदा व्यवस्था भें इस हस्तक्ला पर बाहर के व्यवसायियों रवँ अधिक पूंजी 
: जनिवेश करने वालों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। साँगानिर में झेसे व्यापारिक सयूहों 
का विकास तेजी से हो रहा है जो अधिक पूंजी लगाकर झुव॑ँ बाजार पर निर्य॑त्रण 
रखकर अधिक लाभ कपाने मेँ सक्षम हो रहे हैं। यही कारण है कि संगठित होकर 
व्यापार के बढ़ाने वाले दस्तकार समूहों में काफी सम्पन्तता आईं है। # इन 
व्यावसायिक फ्सों ने साँगनिर-बगऊ प्रिन्ट के व्यापार को वेशव्यापी बनाया और छक 
सीया तक इसे विदेशी व्यापार में भी स्यान दिलाने में मदद की है। पूँजी ननवेश 
तथा बाजार की व्यापकता की ट्वाष्ठ से यहाँ के दस्तकारों रुवे उत्पादक स्ूहों (फर्म) 
को युख्य दो वर्गों भें विभाजित किया जा सकता हैः - 
।- बड़े उत्पादक सपूह (फर्) 
: 9- छोटे दस्तकार जो कि कप पूँजी से अपना धन्धा करते हैं। 
द प्रस्तुत अध्यग्नन छोटे दस्तवकारों तक ही सीमित है। यह सीया सामान्य 


तथा उन दस््तकारों तक है जिन्होंने ।॥0 हजार या उससे कप पूंजी लगा रजो है। 


किम. कक... किक, बन कमल. हक... धाक... थम... मिल 
ब्ण्क मे 


|. पं. #। 8 ज्ज्हँ 
# प्रयुव व्यावसायिक प्रातिष्ठानों की मूची पोरशिष्ट मे संलग्न हसर्वेक्षण  उ 
नहीं शामिल किया गया है। 


(54 ) 
इस ग्रेणी के दस्तकारों में पूंजीगत स्थिति काफी कमजोर देखने में आई 
दस हजार तक एूँजी लगने वाले दस्तकारों की वित्तीय शिति को स्पष्ट करने के 
लिए उनका वित्तीय परिवेश सम्रफता जरूरी है। इस प्रेणी के दस्तकारों का वित्तीय 
परिवेश इस रूप मैं पाया गयाः - 
।- सामान्यतः ये लोग पीढ़ी नवर-पीटी इस कार्य के कश्ते आये हैं। अतः इनके 
पास पुराने साधन रुवे पूँणी मौजूद है उसी से काम चलाते हैं। 
2- परप्यरागत साख के कारण ये लोग नकद पूणी कम्र लगाते हैं। महाजन से कच्छा 
शाल लाते हैं आर पढका माल उन्हें देते हैं। 
3- छोटे दस्तकार महाजन, खर्य की बचत रुव॑ कुछ बैंक से पूँजी प्राप्त करते हैं। 
सर्वेक्षण भें जिन दस्तकारों को शायिल किया गया यादि उन्हें उनके पास 
अनुग्रानित पूँजी की ट्वोष्ट से देखें तो विभाजन का स़रुप इस रूप में बनता हैः - 


सारणी सै0 7: । 
दस्तकारों की पूंजीगत श्थीति _  _ ____ 
पूँजी की अ्रणी (स0) |. परिवार सं) 
। ग्रॉँगनिर बगरू 


2०... सके. कक. छल. डाक... का... छत. बज... एन, 
। आम मम रा 


।- 000 से कप्म वलि पर्वार - 


2: ।000 से 5000 वाले परिवार - 

3- 3000 से 6000 वाले परिवार ५ जग ष्ट्र 
4- 6000 से 00090 पूँणीवलि परिवार ।। ।0 
या बी ० 5 


कब. के 3» उ.. क+ .3. डरमा.. कक... के... सनक. 
कब. या. का 3 का... 0 

कक पक व, कम के, के. आा: कक: सक , काम, का कक 
0. भय... हुआ... एक... डी. कक. हा... सा... सके... यह... +ब; 
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आवश्यकता+ - 


कक केत. किम. के 03 9 


पूँजीगत थात को देखने से साफ जाहिर होता है कि इस अगी 
के दक्तकारों के काम बढ़ाने के लिये पूँनी की आवश्यकता है। स्वयँ काम्म करने 
वाले तथा ठेके रुव॑ मजदूरी के रुप मं काय करने वाले, दोनों को पूंजी की आवश्य- 
कता है। िटिंग के काम में ब्लाक,बरतन आदि के लिये दस्तकारों को पूँजी की 
आवश्यकता पड़ती है। सर्वेक्षण के दौरान इस बारे हैँ जानकारी रुकत्र की गई 
पक दश्तकार कितनी पूँणी की आवश्यकता महसूस करते हैं। नीचे की सारणी से 


इस संबंध हें जानफारी पिलती हैः - 


_- 
कक किक से ये 3 का» कम 3333 83333 कनाडा... छा 03... यम चन कक» कक का कक 3 3 करन 3 छा छत छा कल पिन 


स्थान! स्वामित्व । सूहायता | चाही कई पूंजी (0) 
कर्ज चाहने ।- - ८“ ५" ८८“ “६४:77 +7 
। वलि | 000 से [4000 से । 7000 से 
5 अर कह कक | ____। 5000 ।_7900 _* 29000 - 
। 2 ठ 4 ५ 6 ह 
स्वर्य॑ । | च 8 5 
सांगानिर (॥08) हि 6 आर 26780 
ठेकेदार श्रीमक ठु । 4 - 
(१90) 20 __ हक 5 
स्का 2 - 7 प्र 
(।00) क 5 8-54 44*66 
कि... ,2०४३०/ कल करके कही अमन कक पक सर जजज 0 ली कक 2 
| 
ठेकेदार-श्रीमक प्र £ £ 
208 


न 
हे: के पक कक कला. टन जा अज: 
कम उन 
मर 
०० ४० "लक उसने कं कण ट्री ६५7 कक हर कोटारकग: पम पहन हट 
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रेसे दस्तकार जो स्वय॑ का धन्धा करते हैं वे पूंजी प्राप्त करने के- आधिक 
उत्सुक पाये गये। साँगानेर के 73353 तथा बगरू के 80 प्रातिशत दस्तकारों नें 
पूंजी की आवश्यकता बताई। ठेके श्रीमक रूप में काय करनेवालों में से साँगनिर 
के तथा बगरू के 53-53 प्रातिशतने पूंणी की आवश्यकता बतायी। जहाँ तक पूंजी 
की यात्रा का प्रश्न है ज्यादा दस्तकारों ने 4 से ॥0 हजार तक की पूंजी की 
आवश्यकता बताई है। पूँजी कितनी चाहिये- यह दस्तव्गर की उत्पादन क्षत्रता: 
प्रभात, पौजूदा आर्थिक स्थिति तथा भावी कार्यक्रम आदि पर निर्मर करता है। 


कर्जवारीः - . 


दस्तकार परिवारों की वित्तीय स्थीत का अनुयान इस बात से लगाया 
जा सकता है कि उन पर कर्ज का भार कितना है। कर्म की प्रकृति, स्रेत तथा 
उद्देश्य पर विचार करने से कर्नदार के विविध म्‌दों पर प्रकाश पड़ता है। 
निम्नलिखित सारणी में दक्तकारों पर कर्ज के भार का अंदाज लगता है? - 


सारणी सँ0 7४5 


परिवार सं0 (प्रीतशत में) 
दस्तकारों पर कर्ज का भार 


ब. -न 
निन्यधधन् 

न 
मम मम मम कक 


स्थान स्वामित्व 500तक/ 500 से /।000से/200 4 6 रब पंबाक 
ह कर्जवारपीरिवार 8000 2000 अप कि मा फ3क ह 
। 2 ठ 4 5 6 के ह 
स्वयँ_(7) | £ ह 
| हि ।4-20  -“- 
सांगनिर [4-28 28-57. 42*85 कल पीके! 
99965: 9७0७४: पक ब् 
, ठेकेदार-श्रीयक 5 । न हर 


बन. बम 
न मत के पक कक न फोन कान न एन न लक ड़. के के. चनन 


मम मम 
कि: 2: - रब “कक. "कक: "न कक. कक. कं, . कक: कक, - बचा; ब्थोट० क अक: के ०० बम तक: ० 3३ 
के 2 के अनबन कक. कक 


स्थान आओ 28 कम 8५ तक/500स /8000 से/2000स/5000से/4000 से/ 


कि. था... कि. मा... कक... से... एक... छा... का... करके... कम 
वन का कर. सन... करन... काम. छा... कक... 2... डक 


स्वयै ( 6 ) किन || 6 । कप ह 
बगरू श्र - ।2-*प 75. 255. - न 
ठेकेदार-श्रीसक | - दे रु ि जे 
(2) 50 50 


या मय या मे मय मी मन मम मम 


कर्ज संबंधी उक्त सारणी से कुछ बातें इस रूप में सामने आती हैं- 
(।) स्वयं का धन्धा करने वाले दक््तकार ठेकेदार झवे स्जदूर की तुलना में अधिक 
कर्ज लेते पाये गये। 
(2) सांगनिर रवे बगरू दोनों स्थानों के ठेकेदार रुवे मजदूर तुलनात्णक द्वोष्ट से 
कमर कर्ज लेते पाये गये । 
(3) सॉँगनिर के दस्तकार बग़रू के दक्तकारों से अधिक कर लेते पाये गये। 
(4) कर्मदार की विभिन्‍न श्रेणियों में सांगनिर के करीव 43 प्रीतिशत दस्तकार एक से 
वो हजार तथा बगरू के करीब 75 प्रतिशत परिवार कर की इसी श्रेणी में पाये पये। 


कर्म के विभिन्‍न झोतों के संबंध में जो तथ्य सायने आवे, वे इस प्रफार 


क़ाशा सारणी, 
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सारणी सं0 7 4 


का. छाए 3 बे. कीआक..3. ये... का... डाक. कक 


कर्ज के छोत्‌ 
कर्म " के जझोत ।__ _  सांगनिर __ _/__वगरू __ 
। स्वय॑ँ /ठेकेदार श्राप्रक स्वये /ठिकेदार श्रीमक 
| 2 8 4 प्र 
।- बैंक(सार्वजनिक रुव॑ सहकारी) 3 | 2 के 
(६2-85 ) (20) (25) + 
2० यहाजन : ु 2 2 2 | 
(2 8-57). (40) (37:50) 50 
3 ठेकेदार रुव॑ फर्म ] 28 ठ > 
द (। 4-29) (40) (उ75-550) “ 
4- अन्य 5 । ० घ । 
(।4-29) - (50) 
योगः-- 7 (00) 5 (।00) 8 (।00) 2 


नम मी 
हज तकड कक पे कं पर, - पड हल ले हट पक डक 5 कि लत: जे) फिक। पक: को एनकपय कक (न: इटली हा मकान 


कर्ज के स्रोतों के संबंध में तथ्य इस रुप में सामने आते हैं? - 
[- सांगनिर के खर्य का धन्धा करने वालों में करीव “* प्रतिशत कर्जदार दस्तकारों 
ने बैंकों से, 28-57 प्रतिशत ने ग्रहाजन से तथा ठेकेदार रर्व अन्य छोतें से करीब 
4 प्रीत्शत कर्ज लेते पायि गये। बैंक से कर्म लेने की प्रद्गीत अधिक पाई गई। 


(59) ] 
2- परंतु सॉगानिर भें ठेके तथा श्रीपक रूप में काय करने वाले दसकारों यें 
से 40 प्रीतशत महाजन एव उतने ही ठेकेदार से के लेते पाये गधे। 
5० बगरू में वेक से कर्ज लेने की प्रद्ञेत कम पाई गईं। यहां 25 प्रीतृशत 
ने बैंक हे कर्ज लिये जबकि 57-50:म्रहाजन झुवें उतने ही ठेकेदार से कर्ज लेते 
पाये गये। यहाँ के ठेकेदार रुव॑ श्रीध्रक चैंक के पास विलदुल नहीं गये। सबने यहाजन 
या अन्यत्र झ्लोतें से कर्ज लिया। 
4० यह कहा जा सकता है कि सांगनेर में सार्वजनिक वित्दीय स्जेसियों से पूंजी 


जुटाने की द्वीव अधिक है। ॥ 
जहाँ तक कर्ज के उद्देश्य की बात है, उस बारे भर ये तथ्य बरायने आये- 
सारणी स॑0 7४5 


। 


कर्म के उद्देश्य 
स्थान | स्वामित्व | $£ 5488 | 5“ दद संग 
पु जो 3 5 कान कक पद कल कक का कक 
| । ।चन्धे के लिथि / थधरेलू उपयोग के लिये 
। £ 5 हा हा 
स्वयं 7 - 
सोगनिर  ... (।00) 
. हठेकेदास्श्रीमक.. 5 | १] 
(20) (80) 
स्वर्य॑ 8 8 
बगर (700) - 2 ५ 
9 
ठेकेदार-श्रीमक 2 - 


ि न मी 
कार पक - कक, उज्के। खफा: का कक. की... शाम 05% 
रे. खाक... एन... 8५363. किक. कम... 39000. अमन... कक... घन 


(60) , 
यह कहा जा सकता है कि ४- 
क- साँगतिर में स्वयं का धन्धा करने वाले सभी दस्तकारों ने अपने धंधि के कार्य से 


ही कर्ज लेना बताया! यही स्थिति बगरू में लय का थन्धा करने वले दस्तकारे 
की भी पाई गई। 

पष- ठेके पर रवे गजदूर के रुप में काम करने वाले दस्तकारों में से सॉयनिर के 80 
प्रीतशत ने चर छर्च के लिये और 20 प्रतिशत ने धन्धे के लिये के लिया। जवाकि 
बगरू में इस श्रेणी के सभी दस्तकारों ने शत प्रीतशत कर्ज चर खर्च के लिये लिया। 


ग- उद्देश्य की द्वाष्ट से यह कहा जा सकता है कि स्वय॑ का घन्धा फरने वाला वक्षकार 
अपने चन्धे के लिये कर्ज लेता पाया गया जबकि ठेके या मजदूरी पर काप करने 
वले धर खर्च हेतु कर्ज तेते हैं। 


बाजार व्यवद्या 


नम 


हम के की कन  कन 


उत्पादन में लगने वाले क्स्ये स्राल शव साथनों और पर्वके घाल के वेचने 


दोनों के लिए मजबूत वाजार की आवश्यकता हे॥ इसके विना उत्पादक की कभी प्रकार 


की समस्याओं का साधना करना पड़ता है। हस्तक्लाओं के लिये वाजार की व्यवस्था 
का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि कई हस्तकलाओं में तैयार थाल का उपयोग 
ानीय स्तर पर कापी कप्म हो पाता है। अतः उनके वाहय वाजार पर 
निर्मर करना पड़ता है। वेसे स्थानीय उपयेग के लिये भी किसी न किसी रूप ५ 
वाजार आवश्यक होता है। यह वाजार कव्वे माल रव॑ पक्ले माल दोतों के लिये संतान 
गहत्व रंखंता है। जिन हस्तकलाओं के लिये कव्द 
है उसके लिये यह सप्रश्यां तुलनात्मक द्वीष्ट से कं रा 
शत में कस्वे माल रुवेँ पक्के मात की आपूर्ति शर्व॑ चाइय वीजार की संठनाइयों 


कर 
थहाँ रा: पंदा- 


[ याल स्थानीय कार पर प्राप्त होता 


लत दा 
हो सकती ञ्र प्शंतु दत- तल 3: ६४७ 


री हि 
खरमना ऊजुझए। ? | 


के देखते हुये बाजार की मजबूत व्यवश्था विर्कीसत 
पिंक तथ्य पर भी स्क्षिप में विचार कर ज्वेना उपदोगी हाया। | 

। उत्पादन शरद स्ादोए उजाग 
रुवँ बिढ़ी (वाजार ) की बदलती पीर्रास्थीत में स्थानीय उ एव स्थाने 


जज सता चला है हक 
हल्तकलाशा 5 ४३१६४ 


। (6) 

हस्तकलाओं की जो पररशिज्याति बन रही है उसमें ये दोनों बातेंगाण होती 
जा रही हैं। जहां तक उत्पादन का सवाल है,,उकछ पर स्थानीय श्रपशातः के बजाय 
बाहय श्रप्त शीत, पूँजी, केन्द्रित उत्पादन का पहत्व बढ़ता जा रहा है। सर्वीक्षत 
हस्तकलाओं के परिपेक्ष में हमने देखा कि उत्पादन में स्थानीय परंपरागत रूवँ विके- 
न्द्रित उत्पादन के स्थान पर केन्द्रित व्यवज्या का विकास हो रहा है, हालाँकि अमी 
तक केन्द्रीकाण की जड़ें ढीली हैं और सामान्यतः विकेन्द्रित व्यवस्था कायम है। परन्तु 
विशा केन्द्रीकरण .की है। जिनके पास साधन, एूँजी, बाजार है, वे उत्पादन पर हावी हैं। 
हस्तक्लाओं में बंधन का काम अभी भी काफ़ी हद तक विकेन्द्रित हेचरों में हैं। लेकिन 
ये दस्तकार भी कल्ये माल झुव बाजार के लिये दूकानवारों पर निर्मर रहते हैं। उत्पा- 
दन धर-धर में होता है यह कहा जा सकता है। गूर्तिक्ला में पूँजी का बोलवाला है। 
जिनके पास पूंजी है, वे रुक झ्थान पर वक््तकारों से काम करवाते हैं। इस सारे चसि 
में बाहरी संपर्क जरूरी होता है. जिसप्रे खरीदने वले आयें। खरीदने वले हो उत्पादन 
के आर देते हैं। गरेटलवेयर के काम में हस्तकला के आापारियों का सीधा निय॑त्रण है। 
उनकी माँग रझुव कल्वे माल की आपूर्ति से ही द्तकार उत्पादन करते हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि उत्पादन का काम्र विकेन्द्रित होते हुये भी उत पर नियंत्रण बाहर 
का है और दस्तकार कब्या प्राल एवँ बाजार के लिये दूसरों पर निर्मेर करता है। 
अतः कच्चे माल रुव॑ पक्‍्के ग्राल दोनों के बाजार के दस्तजरों के नियंत्रण में किस 
प्रकार रखा जाय, यह विचारणीय है! 

उपभोग श्ांतीय हो या यों कहें स्थानीय बाजार का विस्तार हो- इस दशा 
0 ते कर प- औ आफिग ता हे। हो तकितो की पर गागित अदय:  एह साठ 


से दक्तकार थानोय उप्योग 
प्रकार की उत्पादन रव॑ उंपमोंग की पच्वीत थी जिसमें दराकार बानाय ४ 
है | ऊ प्त् जाग गाज ऊ राय शाींया लंगाना 


को ध्यान में रखकर उत्पादन करता था। वह सह 


|। वह सर पर प्राप्त फल पाल मे उत्पादत गाठा या 
का अँग था। वह सागान्यतः स्थानीय झ्तारा पर प्राप्त हू 


(62 ) 
और उनेके लिये बाजार भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त था। उत्पादक खय॑ उपभोक्ता भी 
धा और पास पड़ास के लोग भो उसी का उपभोग करते थे। आज पीर्रष्योति बदल 
गई है। उत्पादक न ते खर्य अपने दवारा उत्पादित वस्तु के उपलोग हें सच रखता 
है और न स्थानीय लोग ही खास सच रखते हैं। वंधिज का काम करने वाली पहलायें 
खंय टसरे वस्त्र पहनती हैं। कुछ चीजें क्‍लात्यक होती हैं जिनका वाहर सम ह। 


छोन कार्चिंग न्‍्या. ग्रेटलवेयर का ज़ीविक उपभोग दक्तकार या ह्यातीय स्तर एर सँमव 


,..« नहीं है। >झाज. उत्पादन झुवे बिढ़ीं (बाजार) की जो दिशा है, उसमें ' स्थानीय तत्व 


का लोप होता जा झुहा है। हस्तकला बाहूय बाजार पर निर्भर होती जा रही डा 
' उदाहरण के लिये रंगाई, छपाई, जिसयें सांगनिरुक्भगरू प्रिंट प्रमुख ह, वह दिनेंनदिन 

हे बाहरी बाजार पर सिर्भर होती जा रहो है। गाँव की हस्तकलाओं के हवास का 
ग्रुद्य कारण यह, है कि उनका वाहय बाजार नहों बन पा रहा है और स्थानीय 
वाजार चीरे-धीरे सम्राप्त होता जा रहा है। जूता बनाना, पिदुटी पट्टी के वरतन« बुनाई, 
... लकड़ी का कोम आतद का स्थानीय उपभोग घटा है-उनकी खानाएन ह्दा भा गई 


है। सात यह है कि दस्तकारं ख़य .दूवारा उत्पादित वस्तु का उपयोग नहों करता 


ये 


है। , हि 
कन्कर्कटि रखानीय का 
इस स्थीत की जैथीरता का स्वीकार करके स्थानीय उत्पादन ररवे र 
न्‍ 5382 के हर मा ख्क ४ ब्द ट्] 9 झट न रा 
उपभोग (बाजार) का विकासत करना आवश्यक है। हह |! में ' झदेशो 
महत्व को स्वीकार कर उस विशा में बढ़ता आहिय। 


परम्परागत बाजार ८ 


मो 


तँ 


ब 


20) 


हस्तकलाओं के कब्ये शव प॑ गाल की परंपरायत आ्यवस्था के रँदसे 


ऊ। छ्ल्थ वाल की वजार खबसथा 
बाजार की वर्तमान व्यवस्था के सभा जा सकता है हा याल जी 


है कछ हल्ततलाओीं के दल तार 
मे पवीमन्न हस्तकताओं की एक्सी स्थिति तहीं ही हे | [क्दलत 
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कच्चा गात बाहर से मैशाना आवश्यक होता है जवाक कुछ को स्थानीय झ्नर पर प्राप्त 
: हो जाता है। कल्वे घ्राल की परंपरागत वाजार व्यवस्था को निम्नीलिबित वर्गों ये विसा- 
जित कर सकते हैं- 

।- सय॑ दूवारा खरीद - वस्तकार स्वय॑ कच्चे प्रात की खरीद करता है। 

2० वस्तु खारीदने वले व्यक्त दृवारा कच्चे थ्राल की आपूर्ति । 

3> कारबानेदार या ग्रहाजन दवांराँ इसकी आपूर्ति । 

पवके गाल की विक्की की परंपरांगत व्यवस्था के कई रुप वेखने में आयेः - 

(।) धर-धर जाकर विक़्ी करनां । 
(2) स््रय॑ की वूकान लगाकर । 

(3) खानीय बाजार या मेले भें । 

(4) दस्तकार के धंर जाकर, उपभोक्षता दूवारा स्वय॑ खरीदना । 


(५) कारखानेदार दूवारा खरीद 
(6) ग्रहाजन झुवे दूकानदार दूवारा खरीद | 


हाल द के वर्षों भें कच्चे रवे पवके माल की बाजार व्यवस्या पं पीरवर्तन साया 
है और बाजार की नह स्जेसियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सॉगनिरन्वगरू प्रिंट 
भ उक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त जो व्यवस्था: देखने में आई, उनमें पुष्य ये हैं? - 
।- बाजार के कार्य के लिए बनी निर्यात फर्म, 


2- हेण्डीक्राफूटस बोर्ड 
3- सार्वजनिक संस्यायें खादी ग्रामोद्योग आदि की संस्यायें, 


4- सरकारी विभाग छरव रा0रा0लथु उद्योग नियम 
5- बड़े शो रूप 


65- अन्य | 
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स्वोक्षित दस्तकारों की स्थितिः - 


सांगनिर एव वगरू दोनों झ्थानों पर कच्चा य्राल प्राप्त करते यें रुक से ज्चिक 
साध्यमों का उपयोग किया जाता पाया गया। दस्तकारों ने जे उत्तर दिया उस पर 
से यह कहा जा सकता है कि शत प्रीतिशत परिवार कच्चा माल खरीदना पर्सद करते 
हैं आर खरीते. भी हैं।. . लेकिन इसके अलावे| अन्य पाध्यमों से भी खरीदते. हैं। 
इस संबंध मे नीचे की सारणी से तथ्यात्मक जानकारी प्रिलती हैः - 

सारणी रूुँ0 & 
संख्या (प्रीतशत में) 
कच्चा याल प्राप्ति के ज्लोत 


मम मम मनन मय मम मम, आम 


माध्यम ।. साँगनिर । वार 
० जा कक 2 0 5... 
।- स्वयं खरीदते हैं ।॥ 5 55 
ु (।00) (।00) 
2- महाजन (विद्योलिये सहित) | 4 ।5 
(95-55 ) (।00) 


3० सहकारी सौगीत - हे 
4० सरकारी रुव॑ं अध्द-सरकारी 
प्राध्यम 5 


बन के. जज छत 
घ ॑> से सका  का३ रे या कम का कान. कक... कर 
न] न्न् 
नी मम मम 


"दिए + 5 हक 
हि] ह्न्य्ग अम्मी । #-8 67. कह” 4 कु” है [४ 
& दः्ब-त च्व लि | सहज «६ 


उत्पादन में गुणवत्ता लाने के लिये आवश्यक 


पाल प्राप्त करने 
प्राप्त हो तथा इसका स्तर भी ऊँचा हो। दस्तकारों मभेक्‍च्चापय ते करते 
मै 


छः 


बन्‍णन्‍. 


तथा इस संबंध यें जे कीठनाइयाँ बताई, वह इस प्रकार 


(69) 


न बा... जा. किन. 


क्र. हम." कक का... का... डे. कण... बज 
हक च्् 
68 व या. रा. के... का 


कंठिनाइयां |- - उत्तरवाताओं की_उसंख्या रुवे प्रतिशत _ _ 
सागानिर ॥. वर 
! 40 आए 
।- सहज प्राप्ति की कठिनाई )।0 । 5 
(66-66) (।00) 
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सारणी से यह वात सासने आती है कि :- 
य् उसे स्थानीय बाजार से सहज पें नहीं 
।- कच्चा माल, जैसे कपड़ा, रंग, ब्लाक आदि 
॥ 3 कि 
मिलता है। इसके लिये उन्हें जयपुर के वाहर के व्यापारी शव बाजार पर नमः 
रहता पड़ता है। 
-.. ववालिटि मी की 
2- कस्बे ग्राल का. अक्ती हो,,य ह भी शक कठिनाई है। सता दल | ने धटियय 
कच्चे ग्राल की बात कही। 
3> यातायात की कीठनाई रुव॑ अधिक कीमत के कारण मी दस्दकार कलाई पहदूस 


न 
बन चक  कत 
्प कै जा सदा न जला कक है ही से उाक फिक. किम्क फैल कष्णक कक, क्रय 
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4- सँग्रह की कठिनाई कच्चे रुवँ पक्के दोनों माल के लिये बताई गई । 

पक माल की बिठ़ी की द्वीष्ट से कई वार्तें झृष्ट करना उपयोगी होगा। 
इस द्वष्टि से दो प्रश्न सायने आते हैं। एक, उत्पादित पक्का ग्राल किस म्ाध्यम्र से 
उपभोक्ता तक पहुंचता है ? वो, पक्के माल का विस्तार लि्तिना है। कहाँ-कहाँ से 
वेचा जाता है ? उसे सारणी स0 7६ 8 में प्रस्तुत करने का प्रयास क्या गया है। 
सारणी के तथ्यों पर से कुछ बातें इस रूप में सामने आती हैं; - 
।- पक्के माल की विक्नी भें सहकारी सप्रितियों का कुछ भी योगदान नहीं है। 
2- दस्तकारों द्वारा स्॒य॑ पक्के माल की बिक्री भी की जाती है। सॉँगनिर के 
पास दो दस्तकारों ने अपने उत्पादन का ।0 प्रतिशत भाग खर्य॑ वेचने की वात 
कही। बगरू की च्थीत थोड़ी अक्ती दिखी, जहाँ दो दस्तकारों ने 30 प्रीतिशत बाल 

तप 

खय वेचा, और एक ने क्रमशः ॥0 और 20 प्रतिशत याल ख्वय॑ वेचा। 
3- अर्ख-सरकारी स्जेंसियाँ जैसे हैण्डीक्रापत्म वोर्ड, सरकारी -अर्घ -सरकारी शो स्पें 
में शी पक्का माल बेचा जाता पाया गया। इस द्वीष्ट से साँगानिर के दस्तकार आगे 
है जहां 2 ने उत्पादन का 40 प्रीतशत भाग इस याध्यमर से वेचा, दो ने 20 और रु 
में 0 प्रीतशत याल इसी याध्यग्र से वेच्या। वगरू के दस्तकारों में. से केवल शक 
भें 30 और झुक ने 20 प्रीतशत याल इस ग्राध्यय से वेचा। 
६- पके माल वी विज के सबसे मजबूत याध्यय बड़े दूकानदार ररव॑ ज्योतिशत शो का 
है। गआयः सभी दस्तदार क्योवेश बड़ी दूकान रर्व शो “ रूस से जुड़ पयि गये। वे 
उनकी माँग के अनुसार बाल तैयार करते हैं और उन्हीं का बेचते हैं। उनके हावों 
बाजार सुरक्षित महसूस करते हैं। 


ह साष्यय हैं। सॉगनिर र्ड 
5- कारखानेदार या ठेकेदार भी पक्के माल की विढ़ी के बड़े साध्यय हैं नर 


न 
उन्हें पक्का गाते उचने छाद 


वगर दोनों स्थानों के दस्तकार कारखानेदारों से जुड़े आर 


गये। 


5 


न्ड ग हूं 
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6- यह पाया गया कि कच्चा माल प्राप्त करना और पदर्के माल बेचना दोनों रुक- 
दूसरे से निकट से जुड़े हैं। 

पके माल के क्षेत्रीय अनुपात के बारे में सारणी सं0 79 स्पष्ट चित्र 
खाँचती है। इस बारे में कुछ बातें इस रूप में सामने आती हैं: - 
क) यह बात मक्त्वपूर्ण हे कि सांगानिर-वगरू प्रिंट के उत्पादन की माँग 
स्थानीय एव जिला स्तर के बाजार के साथन्साथ राज्य, राष्ट्रीय एव॑ अन्तर्राष्टीय 
स्तर पर भी है। 
ख) यह देखने शें आया कि छोटे दस्तकार विदेशी बाजार के साथ प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं जुड़ पाये हैँ-उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। इस काम को बड़े व्यवसाही 
करते हैं। 
ग) छोटा उत्पादक अपने उत्पादन का ॥0 से 50 प्रतिशत माल ख्ानीय बाजार में 
बेचता पाया गया। यह बिढ़ी जिन माध्यमों से करता है उसका एक चित्र सारणी 
का 8 में स्पष्ट होता है। 
च) जिले स्तर पर भी दस्तकारों को अकछा बाजार पिलता पाया शया। सांगनिर 
एव बगरू के छोटे दस्तकारः 70-80 प्रतिशत तक पक्का माल जिले स्तर तक के वाझार 
मैं बेचते पाये गये। 
च) राज्य रुवँ राज्य के बाहर बिकने व॒लि माल का अनुपात क्रमशः घटता गया। 


राज्य के बाहर ।0 से 20 प्रतिशत माल जाने की वात खीझार की गई। 


मकान, 


०. अब ७3. कब... डर 
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साराँश : सुकव 


न देश के हस्तहिल्प की द्वाष्ठि से राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यहाँ के गाँवों, 
कंखों, एव शहरों में सदियों से अनेक प्रकार के हस्त॑शिल्पियों का फ्लाव व्यापक रुप से 
रहा है। राजस्थान की भैगोलिक रुव॑ प्राकृतिक विशेषता, यहां की सभ्यता रझव॑ संस्कृति 
शेतिहासिक पर॑पराओं रुव॑ं प्राप्त साधनों, के अनुरूप कई प्रकार के हस्तशित्पों का विकास 
होता रहा है। यहाँ के हस्तशिल्पों में आवश्यकताओं की पूर्ति की द्वाष्ट से तैयार की गई 
सामग्री तथा कला की द्वीष्ट से तयार की गई सामग्री, दोनों का विकास व्यापक स्तर पर 
हुआ है। कला की ट्वाष्ट से जिन हस्तकलाओं का फ्लाव वड़े पैसाने पर है, उनमें कुछ 
प्रमुख शिल्प इस प्रकार हैं; - 

।- फड़ और पिछवाई,2- चन्दन और हाथीदांत पर खुदाई का काम» 5- लकड़ी 
का काम, 4- पेपर सैशी/ 5- लाख का काम» 6- आभूषण, 7- कालीन, 8- मिरर वर्क, १- 
मिट्टी के खिलोनि"। 0-- चमड़े पर काम आदि | 


वस्त्रों पर हाथ से छपाई- 


कल. कम. भिक. 3 पन... ाा 3.3 कमा. करमन कम... का... समन. 


कपड़े पर हाथ से छपाई, जिसे साधारणतया छपाई का काम कहा जाता हैं 
वस्तुतः राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में कम्रोवेश दिया जाता है। राजस्थान के जिन हिस्सों 
मर इस काम का विशेष विस्तार हआ है तथा जिनका वाजार काफी ज्यापक है, वे है- 
गानिर, बगरू रुव॑ँ बाइमर । इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थान हैं जहां यह काम 


व्यापक स्तर पर बढ़ाया जा रहा है और संमावनायें भी बूव हैं, उनमें मण्य हं- 


कालडिरा, बड़ा गाँव, पाती, : “बच्सी (चितोड़गढ़) ज्ञाद । इन खानों, पर्रपरशा- 


कि या जल पु '> यही ; रन 55 
गत प्रक्रिया एवै उपकरणों आदि से ही छपाई का कीम या ऊ ता ह- यही इन 


पस्रासियत पट यात्रा 
विशेषता है। सॉगनिर, बगरू, बॉडमसेर की छपाई की भी यहो स्रासियत है थ रपट 


हस्ताशल्पी वनस्याति जन्य प्राक्लतक रंगों के सहारे छपाई को कस है | की का 


न] 
आपका, 
के 
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प्रकार के रंगों के उपयोग से ही उत्पादन में विविधता ला देते हैं। कई खानों पर 
वस्त्र छपाई के लिए. खास गुण का पानी भी इस कला के निबारने में मददगार होता 
है। | हि 
वस्त्र छपाई में लगे हस्ताशल्पियों की सामॉजिकर्शार्थिक पीर्सव्यात एव उनकी 
समस्याओं का अध्ययन इस उद्योग में लगे दस्तकारों के विकास की दरष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण होगा। वज्न छपाई में लगे दस्तकारों को इस स्प अँ विभाजित कर सकते 
तैैः > 
(क) ।» गाँव में काम करने वाले दस्तकार । 

2- कस्बे एव शहरों के दस्तदार । 
(ख) ॥- कम पूँजी लगाने वाले छोटे दस्तकार 

2- अधिक पूँजी लगाकर बड़े पमनि पर काम करने -कराने वाले दस्तटार रव॑ 

व्यवसायी । 
(2)... प्रस्तुत अध्ययन में छपाई में छोटे दस्तकारों के शामिल दिया गया है) 
क्षेत्र की क्वाष्ट से इस अध्ययन में जयपुर के पास च्यित दो के - साँगनिर और वयरू 
भे हाथ से वस्र छपाई करने वले दस्तकारों को ही शामिल किया गया है 
साँगनिर-्बगरु में इस कार्य भें लगे सभी दस्तवार परिवारों को सर्वेक्षण 

मे झञामिल करना सँभव नहीं था। इस कारण नमूने के तार पर सर्वेक्षण के लिए पु 
फीरवारों का चयन कियां गया । 


: यहाँ ख्ामित्व की द्दगषष्ट से मुख्य दो स्तर पाये गयेः ८ 


कक... कक... सात. छाक. सका की छत बमक, 


(क) स्वर्य मालिक,जो कि पूँजी एव साधन खर्य की शांति से जुटाता हैं! 


(ख) ठेके पर या बसे सूप में काम करने वले दस्तझर । 


के; ४ पक करे. - कल एकल रू: उश- कक: 5 के पाक "पक 2 न 
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सर्वेक्षण में उदत दोनों प्रकार के दस्तकारों को शामिल किया गया। 


सर्वेक्षण में हाथ से वच्र छपाई कार्य में लगे उन दस्तकार पौरवारों के हो 
शामिल किया गया है जिन्हेंने ॥0000 रू0 से कप्र की पूँजी इस काम में लगा रखी है । 
इस प्रकार साँगनिर रुव बगरू के कुल 60 दस्तकार परिवारों का तयूने का अध्ययन दिया 


गया है। 
अध्ययन के मुद्दे ३- 


'पनिम्नीलेबित मुदूवों को अध्ययन में शाप्रिल करने का प्रयास किया गया है? - 
_॥- दस्तकारों की सामाजिक पौरशस्थात, 
2- उत्पादन पध्दीत.रुवँ उसका प्रकार, 
3० रोजगार रु श्रमशीक का उपयोग, 
4- दस्तकारों की आर्थिक पारशिाति 
5० हस्तकला में उपयोग में लाई जाने वालो तकनीक 
6- द्तकारों की वित्तीय स्थीति और वाजार 
7- सम्रस्यायें 

3-. सॉंगनिर-बगरू प्रिंट के कार्य में लगे लोगों को सामानिक द्वाष्ट से सुप्य 


वो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: - 


[अं कस्ते व ि डे गर 
।- छीपा जात के लोग - ये लोग परम्परा से इस कार्य के करते आ रहे फ्रैसा 


आज भी. छपाई का कार्य मुख्यतः यही लोग करते हैं। 


होने के कारण अन्य जातियों के लोगो 
2- साँगानिर-बगरू प्रिंट के व्यावसायिक रूप विकसित होने के कारण ६ तियाँ । 


ने रे न इनोे पौष्ानल» हामण, 
ने भी इस कार्य को प्रास्मभ्भ टिया। इस कार्य भेजो लोग लो हैं उन नह 
मं ] , परे 
छपाहई झा साथ कराते ४ पएम्य॑ 
मुसलमान आदि अधिक हैं। ये लोग परंपरागत छीपों से छपाई थे जप ता 


5 जी विनियोग में इत्र प्रयुक्त प्रॉमण 
इस काम के कम्त करते पाये गशे। व्यापार तथा पूँजी विनियास | प्रसघ भर 
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पाईं जातती है। 

द सांगनिर रुवँ बगरू दोनों कंस्बों में अधिकांश दस्तकार छीपा जाति के हैं। योदे 
जाति ओर स्त्रामित्व की द्वाष्ट से देखें तो सांगानिर के 93-37 प्रीतिशत दत्तकार स्॒य॑ का 
धन्या करते हैं। लोग परम्परा से इस काम को करते आये हैं और आज भी ख््य॑ की 
पूँजी लगाकर इस कार्य का करते हैं। सांगनिर के करीब 40 प्रीतशत छीपा ग्जदूरी या 
ठेके पर भी काम करते पाये गये। रेसे दस्तकार भी हैं जो सर्य के चन्धे के साथ-साथ 
ठेके पर या मजदूरी या दोनों रूप में काम करते हैं। 

अन्य जाति के लोग भी इस घ॑ंधे में आये हैं। कुछ गिनेन्चुने अनुसूचित जाति 
के लोग भी इस काम को करते हैं। सर्वेक्षित पाश्वारों में से साँगनिर रुव॑ वगरू दोनों 
में करीब 20 प्रीतिशत के सर्वेभ्ेण में शामिल स्या गया। परन्तु सभी अनुसूचित जाति 
के लोग ठेके एवँ मजदूर के रूप में काम करते पाये गये। इनका युद्तनी धन्या नहीं 
होने के कारण ,खर्य मालिक नहीं हैं। इस प्रकार के दस्तदार आबतार पर नये हैं और 
पुरने दस्तकारों से काय सीख कर इस कार्य में लगे हैं। 

मुसलबानों में सयेँ मालिक झुवें ठेकेदार अजदूर दोनों प्रकार के लोग हैं। 
छपाई (लीलगर जाति के) गुसलगानों का युश्तिनी धन्‍्या मी है। सांगनिर में 60 


रूप रे  छरते हैं जवाकि 
प्रतिशत युर्साल्म दस्त्कार इस काम को खय॑ मालिक के रूप में का कर है जवाकि 


४ गरू है जम युसलिस हु सारे मर 
करीब 40 प्रीतशत ठेकेदार -यजवूर के रूप में काय करते है। चगरू फे युसोतिम दस्तशरा 
.थ वर सजार ञ वन च््दर्य 
की भी 'स्थीत करीब-करीब साँगानिर जैसी ही पाई गई। वः में युतिम दसशर ख 
53«55 ऋूप में हाय ह# परत हैं 
मालिक नहीं हैं। ये दस्तदवार ठेकेदार-मजदूर (5553 ) के रूप में काम हर 


दोने पएर पएरंएर [गए इस जाऊ | ्ै 
सांगनिर रवेँ बगरू दोनों स्थानों पर परप्तार से इस जाम ये 
| पर करीच 35 प्रोतिगव 


मर] 


दस्तकारों में शिक्षा की स्थीत अच्छी पाई गई। दोनों खाने 


ग़जदरों # स्पा पे झार गाय 
परिवार साक्षरता की स्थिति में हैं जवाकि ठेकेदार एर्द सजदू: 
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पाया गया। साँगानेर में स्र्य॑ धन्या करने वाले साक्षर रे पीरवारों में से 
30 प्रीतिशत दस्तत्वर साक्षर हैं जबकि 50 प्रीत्तशत मिडिल तक शिक्षा प्राप्त ह। 
करीब 20 प्रतिशत परिवारों में याध्याथक स्तर तक शिक्षा प्राप्त लोग है। साँगा- 
_मभेर में ठेके पर झर्व प्रजदूरी करने वाले परिवारों में से ८6-७७ प्रतिशत शिज्ञा प्राप्त 
है और इनमें से करीब 80 प्रीतिशत मात्र साक्षरता की स्थिति में हैं,जवाक ।0 प्रोत्तश्मत 
मिडिल रुवँ उतने ही ग्राध्याम्रक स्तर के हैं। करीब-करीव यही स्थाति वगरु फी भी 


पाई गईं। बगरू में स्वय॑ के रोजगार के शिक्षित परिवारों में से 22 प्रोत्तिशत मात्र 


सक्षार श्रेणी में हैं जबाक करीब 57 प्रीतशत सिडिल रुवै ॥4 प्रीतिशत याध्योधक स्तर 


के हैं। 
सांगानिर सव॑ बगरू दोनों करें; भें पिछले एक दशक में मकान की स्थिति ये 


कापी सुधार आया है। स्वामित्व की द्वोष्ट से 9354 प्रीतशत के अपने मकान हैं। 

' बगरू भें इस श्रेणी से ।00 प्रतिशत के अपने मकान हैं। ठेके रुवँ मजदूरी पर काम 

करने वालों में से साँगानिर में करीब 66 प्रतिशत के पास पक्के मकान हैं। करीव 60 

प्रीतशत के पास खर्य के यकान हैं जवाक शेष 40 प्रतिशत टिराये के मदान में रहते 

हैं। बगरू में ठेकेदार रुवँ मजदूरी पर काम करने वालों में 7353 प्रातिधत पके 
मकान में रहते हैं। जाके 20 प्रतिशत अर्घ॑-पक्तो रुव॑ फरीब 6 प्रीतिशत 

कच्चे मकान में रहते हैं। इनयें करीव 75 प्रातश्ञत के अपने मकान हैं ऊजवीफ फरोद 

27 प्रीतिशत विराये के मकान में रहते हैं। 

4० कपड़े पर छपाई में सॉगनिर :८वगरू प्रिंट टो खास विशेषता है। दस 

विशेषता में स्थानीय कलाकारों दूवारा स्थानीय रंग के पराष्यम में छपाई का प्रयुण 


स्थान है। शगों की कप् से कम विविधता में च्छी छपाई यहाँ की दस्तफारी या 


सकार छपाई में जिन रंगों का उप्योग फरत & 57572 
प्रयुष गुण है। यहाँ के दस्तवार छपाई में जिन २ 


3» ग्रहाजने-व्यवसायी। 
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प्रयुक्ष हैं; - ।- काला, लाल, भूरा, गुलाबी 


प्राकृतक रंग तैयार करने में जिन वच्तुओं का उपयोग किया जाता है 


उनमें (।) रँग मसाला (2) हरड़ (5) फिटकरी (4) गोद (५) गैर (6) दावड़ 


के पूल आदि मुख्य हैं। इनके सँयोग से लाल, काला, एुवँ भूरा संस तैयार किया जाता 


है। स्पष्ट है कि इस प्रकार तैयार किया गया संग बड़े पैमाने पर कारखानों में तैयार 


फक्यि गये. र॑ग दक्ष भिन्‍न होता है और यही भमिन्‍नता यहाँ की विशेषता है। 


यहाँ के दस्तकार कस! पर छपाई का काम करते है उनमें प्रमुख: - 
साड़ी, चादर, शर्टिंग मेक्सी -गाऊन -सामान्य थान | द 

उत्पादन के प्रकार की दृष्टि को सम्रय रुव सॉयनिरवगरू प्रिंट के उद्योग 
व्यवसाय के विकास की द्वष्ट से दो वर्गों में विमाजित कर सकते हैं (।) उत्पादन का 
परंपरागत प्रकार (2) वर्तमान में नव-विकीसित झुवँँ विकासशील प्रकार । 


इस समय उत्पादन व्यवस्था का जो स्ररूप है उसे निम्नालल्चित समों में 


विभाजित कर सकते है - 


हु र ५ न कथाएं 
।- पूर्णतः व्यानीय आवश्यकता की द्वाष्ट से परस्परागत डिजाइनों भें तवार किया गया 
माला 5 
० र हज 
2- झ्थानीय माँग को ध्यान में रखकर जयपुर या अन्य खातों के वाजार की माँग के 


अनुसार किया गया उत्पादन । 


3> विदेशी निर्यात की दृष्टि से विदेशों की मांग के अनुसार किया गया उत्पादला 


उत्पादन कार्य में मुख्य चार प्रकार के लोग लगे हैः - 
।- यहां के परंपरागत दस्तवार । 


2- वाहर से आकर श्रमिक या ठेके पर कास करने वले दस्तकार ! 


४- अन्य - जिसमें फर्म चताने डाले सामित 
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परंपरागत रूप में धंधा करने वलि खय॑ खामित्व के रूप में काम कर रहे 
सभी दस्तकार सामान्यतः अपने घर में ही उत्पादन का कार्य करते पाये गधे। व्यरू 
में तो इंस प्रकार के | सभी दस्तकार धर में ही काम करते हैं जवाक साँगानिर में 
95-54 प्रीतशत घरों जैँं काम करते हैं। लेक्नि ठेके एव मजदूरी पर काम करने 
वालों में से सॉंगानिर में 55-54 प्रीतिशत दस्तकार धर में उत्पादन करते हैं जवाकि ४ 
33 प्रीतशत दूकान पर और ।3 प्रीतशत सामूहिक स्थान पर उत्पादन का कार्य 
करते पाये गये। बग़रू में करीब 73 प्रतिशत ठेके कार श्रीमक धर मेँ,। 5-55 
प्रतिशत दुकान में झुवे उतने ही सामूहिक स्थान पर काम करते पाये गये! 

उत्पादन के प्रकार के अनुसार डिजाइन बनाने में दस्तकार,दूकानदार«रवँ 
अन्य लोगों का सहयोग रहता है। सर्वेक्षण के दौरान डिजाइन बनाते ,किनका कितना 
सहयोग रहता है इस बारे में जो तथ्य सामने आये उससे स्रष्ट होता है कि ख्वर्य 
- का धन्धा करते वले दस्तकारों में से शत प्रतिशत ने खर्य डिजाइन बनाने ऊे वात 
खीकार क़ी जबाक ठेके रुव॑ँ श्रेत्रक के सर्प में काम करने वाले दस्तकार रंग एव 
(डजाइन काम करने वाली व्यवसायी के निर्देशानुसार करते पाये गये। इस कार्य 


में अ0भा0हैण्डी क्राफूट्स बोर्ड,अ0भा0खादी प्रायोद्योग कपीशन का सहयोग मिलता 


पाया गया। 


: झैलाव रझुवेँ रोजगार की ट्ृवष्ट से दक्तकारों का दो वर्गों में विभाजित 


॒ दलकाल 0 दो आये 
कर सकते हैं। रुक, पीढ़ी -वर-पीढ़ी से इसी कीस में लगी दस्तकार | दो गये 


है। परंपरा से इस उमर 
दस्तकार जिन्होंने बाहर से आकर यहाँ कार्य प्रारंभ किया हैं। परंपरा से $ 
काय में तगे होते हैं जार था 
में लगे दस्तकार परिवारों के प्रायः सभी सदस्ध इस काम * तंगे होते 
। जाके नये या वाहर से वाकर काम 


फफिले»-नममक 
के 


उनका पारिवारिक धन्धा बन जाता जल 
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करने वाले दस्तकारों भें दोनों प्रकार के लोग हैं। 

द साँगनिरनबगरू के अतिरिक्त चौयूँ, कालाडिरा, गोविन्दगढ़ जञादि कसों में छपाई 
का काम करने वाले दस्तकार फ्ले हुये हैं। गाँव में भो इनका विस्तार है परन्तु वहाँ 
इनकी संख्या काफ़ी कम है। हाल के वर्षो में उत्पादन कार्य कखों में केन्द्रित हो जाने 
के कारण गाँवों के दस्तकारों को काम मिलना कम हुआ है 

छपाई के काम में रोजगार के कई बातें प्रभावित करती हैं। प्रभावित फरने 
वाली मुख्य बातें इस प्रकार देंखने में आई- मैसम,माँग में उतारन्चढ़ाव«विदेशी व्यापार 


की पौरास्थीतियों में अन्तर आना. कब्चा याल की प्राप्ति आदि। 


जिन दिनों दस्तकार के काय मिलता है. उन विनों वे 6-7 ध॑ठे से लेकर 
[।-42 सटे तक भी काम करते हैं। काम के चटे कितने हों, यह कई बातें पर निर्भर 
पाया गया। जैसे- (।) काग्र का बोझ (2) दिये गये आर्डरकेा पूरा करने की अवधि 
(3) मौसम की अनुकूलता (५) सखामित्व की स्थिति-कारीगर स्वयं गालिक है,ठेके पर 
काम करता है या मजदूर के रूप में कार्यरत हैं आदि लय रोजगार वले दस्तकारे रे 
सामान्यतः 7-8 धंटे (करीब 74 प्रीतशत) काम करने की वात कही। बार मेँ ते 
' स्वयँ रोजगार वाले दस्तकारों में से कसी ने भी १ घंटे से अधिक फोन फन्‍ते पी बात 
नहों कही । दूसरी ओर ठेके शर्व मजदूर के रूप में काम करने वातों में खगन / 


सांगनिर दोनों झथानों पर ।।-४ सटे काम करने वलि भी पेज 


वर्षा के विनों में इनके पास केय काम रहता हैं। योदे याँग उस द्जा 


ते कभी-कभी आधिक काम मिल जाता है तेकिन नि 
'फर भी दर्षा में काम कम हो जाता है। झेसा नहीं फि दस्तशार दि चना 


है 


(78) 
यह पाया गया कि इस कार्य में लगे दक्तलारों को साम्रान्यतः 6 माह से 
कमर काम नहीं मिलता है। कुछ दश्तकारों के पास तो साल भर काम रहता है। छय॑ 
'का धैधा करने दले दस्तकारों भें रोजगार की अधिक नियमितता पाई गझ दस्तकारों. 
को पहले की तुलना में अब अधिक समय काम मिलता है। छ्य॑ का ध॑ंघा करने वातों 
को परम्परागत सिति में सॉगानेर में 6-7 माह काप मिलने -की संमाठना रहती थी। 
जबकि अब 9 मसाह से ।2 माह तक कास मिलता पाया जया। साँगनेर में 8 से ।॥2 
माह तक काम मिलने की श्रेणी में करीव 93 प्रीतिशत हैँ जवाकि पस्परागत शिथिति में 
यह प्रीतशत 60 दे करीब था। वशरू में 8-9 माह काम मिलने वातोें की संख्या 
अधिक पाई गई पहले इतनी अवधि तक काम मिलने वालों का फ्रीतेश्षत 20 के करीब 
है हे 
था जबकि वर्तबान में करीब 93 प्रतिशत ,8-9 सराह काय दिल्ञता पाया गया। सुनना- 
त्मक द्वीष्ट से साँगनिर के दस्तकारों को अधिक समय काप मिलता पाया गया। रोजगार 
की करीब-करीब यही दिशा ठेके एुवँ मजदूरी पर काम करने वालें की भी पाई गईी 
, ते ३ 
सागनिर एवेँ बगरू दोनों क्षेत्रों में रोजगार, दिनों में ब्वष्दि रव॑ उसमें सातत्य बढ़ा ह। 
5- यहाँ के दस्तकारों में जो दस्तकार परंपरा से इस काम को करते सा रहे 
है उन्हें पीठी-दर-पीढ़ी कई प्रकार की सुविदायें स्वाभाविक रुप से घिल गई के डिसका 
प्रभाव 
,पौरवार की ऑर्थिए स्थीत पर पड़ता है। इस प्रकार के दस्तकार के (१) परंपरागत 
नि उपत्तव्ध है/ | है 
कुशलता झवं प्रशिक्षण (2) साथन सुविषायें रवं तकनीक, (5) इनके धपने ज्थायी ग्राहक 
५ 
२» त्पक जे कप रहती * आत्णित मात मादि। 
हैं ,जिससे बाजार वी समस्या तुलनात्यक द्वाष्टि से कप रहती है (4) प्रॉस 


दूसरी और नये दस्तकार,ठेके पर काम करते ठले या प्रजदूरी पर फास फरने दाते ऐ 


उक्त साविधायें या तो वितकुत नहीं मिलती हैं या दहुत कम मिलतो है। 


(79) 
पारिवारिक आय की विभिन्‍न श्रेणियों में पस्वार सं0 को देखते से हयष्टतार 
:.. पर दिखता है कि साँगनिर के दस्तवारों की आर्थिक व्थीति वगरू के दसतजरों की 


तुलना में अधिक सुदृढ़ है। दोनों कखों में पारिवारिक आय में अन्तर के संदध में 
निम्नेलिखितवा्तें सामने आती हैं: - - ' 
द (।) सांगनिर के दस्तकारों की वगरू के दस्तकारों क्री तुलना में आर्थिक स्थिति 
अधिक मजबूत है। सांग्ानिर म्रें ऐेसे दस्तकार भी हैं जिनकी परररिदारिक आय 
(। 5-53 प्रीतशत की)। 5, 000 से ।5, 000 रू0 तक है जदाकि वगरू यें ॥0000 
से अधिक आय वले पौर्वार नहीं हैं। 
2- सजदूरी झव॑ ठेके पर काम करने वाले दस्तकारों की आयदनी कप है। ठेके रुव॑ 
सजदूर के रूप में काम करने वाले दस्तकारों में 8-9 हजार स0 से अधिक आय वते 
परिवार नहीं है। इस श्रेणी के अधिकांश परिवार 5 से 6 हजार तक फ्री प्रेणो है 
अति हैं। 
उ-. साँगनिर रुव॑ँ बगरू दोनों कख्ों में ठेके रुव॑ यजदूर के रूप भें काम करने 
व॒ले अधिकांश दस्तकार 5 से 5 एव 5 से 7 हजार तक की प्रेणी पं सति हैं। 
25-66 और 

साँगनिर के 53-55 प्रीतशत परिवार 5 से ५ हजार की आाय प्रेणी भें तथा,। 3 «53 
प्रीतशत क्रमशः 5 से 7 रुवेँ । से 5 हजार की आय प्रेणी में आते हैं। बगरू के 
73-55 प्रीतशत परिवार 5 से 5 हजार की श्रेणी में आते हैं। 

(क) साँगनिर एर्व वगरू दोनों ऊखों में शेसे दस्तझारों जन प्रति परिधार 
वाषिक औसत आय अधिक है जो खब्॑ के धधि के रूप थे इस काय को फरने हैं। 
_ साँगनेर में रेसे दस्तटारों की प्रीत पीरवार सौसत आयदनो 895-0॥ है कह 


बगरू मेँ 69089 रू0 पाया गया। 


ह (80 ) 

(ख) सांगनिर में बगरू की तुलना में अधिक पारिवारिक ज्ञाय है। 
(ग) ठेके पर रझुव॑ अजदूरी पर काम करने वले दत्तकारों की पारिवारिक आय 
तुलनात्मक द्वष्टि से कप्र है। वगरू में इस श्रेणी के दप्तकारों की जाय 4746 २0 
पाई गई जबकि संगिनिर में 5555 रू0 पायी गयी। 

प्रीत व्यक्त आय के संवंध में राष्ट्रीय स्तर पर रुक राय नहीं है। विभिन्न 
विद्वानों ने प्रीति व्यक्त राष्ट्रीय आय की माप अलग-अलग की है। मापदंड में अन्तर 
होते हुये भी जीवनस्तर का एक अनुमान लगता है। प्रीति व्यक्ति जाय को याद ॥970- 
7। के मूल्य पर देखें ' तो ।976-77 में वह 655-2 'रु0 पायी गदी जव्वाके वर्तमान 
मूल्य पर वह ॥048-6 रू0 पायी गयी है। इस परिपेक्ष में साँगानेरब्वगरू प्रिंट के 
वस्तकारों की प्रीति व्यत् आय का अनुमान लगाने का जो प्रयात् किया गया उस पर 
से कहा जा सकता है कि यहां के दत््तकारों की आय राष्ट्रीय स्तर पर आँकी गई 
प्रीत व्यीत आय से अधिक है। यह तुलना वर्ष ॥970-7 को आधार मान कर दी 
गई है। केन्द्रीय साँख्यिकी सँगठन ने उक्त संदर्भ वर्ष के आचार पर प्रात ब्यात्ति आय 
72 ० प्रानी है जबकि साँगनिर-्भरू प्रिंट भें वगरू के दस्तकारों की प्रति व्यति. 
आय 88 पाई गईं। सांगानेर में ख़र्य काचन्या करने वातों की प्रात ब्यात्त साय 
करीब ।405 रू0 आँकी गई। 

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस दस्तदटारों की आर्थिक स्थिति 

कापी अच्छी है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि- 
(क) राष्ट्रीय स्तर पर किये गये माप में सुदूर गाँव के अन्यन्त फजीर ्घित के 
लोग भी शामिल हैं। (ख) सर्वेक्षत दस्तकार शहर के पास के हैं। (ग) राष्ट्रीय 
औसत एव॑ यहां प्राप्त तथ्यों के खास अन्तर नहीं है। (थघ) ये तेोग किस पाम्र में 


मै 
विस 


लगे हैं वह एक हस्तकला हैं, उद्योग है. जिसमें साधन» कच्चा मात» खान स्थाट झ 


चक 


(8| ) 
आवश्यकता होती डर इस द्भीष्ट से उनकी आय कापी कप है। 
6 संवेक्षित हस्तकंला- सॉगिनिरंन्वगर प्रिंट में उपयोग किये जाने वाले साधन 
एव तकनीक भी अत्यंत सरल सवे सस्ते हैं। इस कार्य में जिन साधनों का उपयोग 
किया जाता है उनमें यसुख्य हैं: - 
ह +- तबि की कुंडी (2) छपाई की टेंबल (3) छपाई के लिये ब्लाक (4) 
अन्य सामान |. 

र॑गाई छपाई कार्य में कितने साधन की आवश्यकता होगी यह काम्र करने बलि 

दस्तकारों की संध्या,डिजाइन के प्रकार आदि पर निर्भर करता है। रुक छोटी दकाईव्े 


जिसमें एक टेबल पर काम किया जाता है तथा झक-दो व्यक्ति कार्य करते हैं, ' 500 
से 2000 0 के साधनों की आवश्यकता होती ह। इस कार्य में लगे साधन दो 


स्तर का होते. हैं (।) अल्पकालीन (2) दीर्घकालीन ॥ग्रेम-वरतन आदि लम्बे समय 
तक चलते हैँ जबाक ब्लैक तथा अन्य छोटे साथान सासान्यतः जल्दी खराव हो जति 
हैं। साधन एव तदनीक की द्वाष्ट से इस कार्य में लगे छोटे दस्तफारों मी सामान्यतः 
4000 से 8000 रू0 तक की पूंजी लगी हुई है। 

हाल के वर्षों में तकनीक में केन्द्रीकरण फ्री प्रद्टिया भी चालू हुई है। 
सांगनिर कीकुछ बड़ी फ्यों ने क्‍्लेस्डीरैंग मशीन लगाई है जिसमें छपाई के झार्द में 
सुविधा हुई है। | सांगानिर में इस प्रकार की तीन सशीनें हैं सौर वे खर्य के फाम 
के साथ दूसरों का काय भी करते हैं। इस सशीन के द्वारा एप हुये बल्ले में चयक 
लाना, सीधा करना रुवेँ धान के झप में सप्रेटने क्ञा जार्य या जाता है। 


प्राशक्षण की द्वीष्ट से दस्तटारों को तीन वर्गों में विभाजित कर सस्ते ४३- 


(82 ) 

।- पूर्वजों से पीढ़ी -दर-पीठी सीजते आना 
2- साथ-साथ काम करके सीखने वाले नये दस्तकार 
5० विधिवत प्रशिक्षण लेने वाले दस्तकार 

स्वय॑ का चँंधा करने वाले दक्तलारों में से अधिकांश (95-54 प्रातशत)ने 
पीढी-वर-पीठी इस काम को सीखा। यात्र 6-66 प्रतिशत झेसे हैं जिन्होंनि चर से 
वाहर अन्य लोेखें के सर्रक्षण में इस धंधे को सीखा है। परतु ठेके के स्प में तथा 
मजदूरी पर काम करने वाले दस्तकारों में से मात्र 33-34 प्रतिशत ने पेन्निक सँस्कार 
से काम सीखा और 66-66 प्रीतिशत ने दूसरे लोसों से इस काम को सीखा। वशगरू के 
इस श्रेणी के दस्तकारों में से 55-54 प्रीतशत पेत्रिक और 46-66 प्रीतिशत ने दूसरे 
के यहाँ काम सीखा है। । 
7- साँगनिर-वपरू प्रैंट में लशे दस्तकारों की वित्तीय पीरास्यात छवें वाजार 


की व्यवस्था पर विचार करते समय यह वात झ्प्ट रूप से सामने आई कि मौजूदा 


व्यवस्था में इस हस्तकला पर वाहर के ज्यवसायियों रुूवँ अधिक पूंजी निवेश करने 
वालों का प्रभाव वटता जा रहा है। साँगनिेर में झेसे व्यापारिक सघूहों का विकास 
तेजी से हो रहा है जो अधिक पूंणी लगाकर रुव॑ँ बाजार पर नििय॑ंत्रण रखकर अधिक 
लाये कमने सें सक्षय हो रहे हैं। पूंजी निवेश तथा वाजार की व्यापकता की द्वाष्टि से 
यहाँ के दल्लटारों रु उत्पादक सबघूडों (फर्म) को बुख्य दो वर्यों में विभाजित कया जा 
“सकता है।- 

॥) बड़े उत्पादक सयूह (फर्म) 2) छोटे दक्तकार जे कि कय पूंजी से अपना 
चन्धा करते हैं। 


छोटे दस््तकारों का वित्तीय पीरविश इस रूप में पाया गया३« 


(85) क्‍ 
।- सामान्यतः ये लोग पीड़ी-वर-पीढ़ी इस कार्य के करते आये हैं। अतः इनके पास 
भ्रामे साएर राव॑ पूंजी मौजूद हे, उसी से काम चलाते हैं। ु 
2- परंपरागत साश्व के कारण ये लोग नकद पूंजी कम लगाते हैं। महाजन से कच्चा 
माल लाते है जार पक्का माल उन्हें देते हैं। ह 
3- सहाजन, स्वयं की बचत रझुवं कुछ दस्तकार बैंक से भी पूंजी प्राप्त करते हैं। 
झेसे दस्तकार जो खर्य का धन्धा करते हैं वे पूंजी प्राप्त करने के अधिक 
उत्सुक पाये गये। सांगानिर के 73-55 तथा बगरू के 80 प्रीतिशत दस्तकारों ने पूँजी 


की आवश्यकता बताई। ठेके एवं श्रीमक रूप में काम करने वालें में से साँगानेर के तथा 


बगरू के 55-35 प्रतिशत ने पूँजी की आवश्यकता बताई। जहाँ तक पूँजी की मात्रा का 
प्रश्न है ज्यादातर दस्तकारों ने 4 से 0 हजार तक की पूंजी की आवश्यकता बताई है। 
पूँजी दितनी चाहिये यह दस्तकार की उत्पादन क्षमता, श्रम्मशात्त, मैजूदा आर्थिक स्थाति तथा. 
भावी कार्यक्रम आदि पर निर्भर करता है। 
कर्ज सँबंधी कुछ बातें इस रूप में सामने आती हैं: - 
(।) स्वर्य का धंधा करने वाले/दस्तकार, ठेकेदार रुवँ मजदूर की तुलना में अधिक कर्ज 
लेते पाये गये। । 
(2) सांगनिर रझुव बडगरू दोनों झ्थानों के ठेकेदार एव मजदूर तुलनात्मक दृष्टि से कम 
कर्ज लेते पाये गये। 
(3) साँगनिर के दक्त्कार बगरू के दस्तकारों से अधिक कर्ज लेते पाये गये। 
(4) कर्जदार की विशिन्‍्न ओरणियों में सांगतिर के करीब 43 प्रतिशत दस्तकार एक से 


दो हजार तथा बगरू के करीब 75 प्रीतिशत परिवार शी कर्ज के इसी श्रेणी में 


पाये गये। 


कर्न के छोतों के संबंध में तथ्य इस रूप में साथने आति हैं: -' 
(।) सांगानिर के ख़यं का धंधा करने वालों में करीब. ऐ प्रतिशत कर्नदार दस्तकार : 
. बैंकों से, 2 8-57 प्रतिशत महाजन से, जया कदर श्वं हा स्रॉम्सि 
कर्ज लेते पाये गये। बैंकों से कर्ज लेने की प्रज्ञीत अधिक पाई गई। 
. (2) परन्तु साँगानिर में ठेके तथा श्रामक रूप में काम् करने वाले दस्तकांरों में 
से 40 प्रतिशत ने सहाजन झव॑ उतने ही ठेकेदार से कर्ज लेते पाये गये। 
(3) बगरू में बैक से कर्ज लेने की प्रद्गीत कम पाई गई। यहाँ 25 प्रातिशत ने तो 
बैंक से कर्ज लिये जबकि 57:50 महाजन रुवै उतने हीनेठेकेदार से कर्ज लेते 
पाये गये। यहाँ के ठेकेदार झव॑ श्रीमक बैंक के पास बिलकुल नहीं गये. सबने महाजन 
या अन्य ख्रोतों से कर्ज लिया। 
(4) यह कहा जा सकता है कि साँगनिर में सार्वजनिक वित्तीय स्जेसियों से पूँजी 
: जुटाने की ज्ञीत अधिक है। 
.. यह कहा जा सकता है कि : - 
क- साँगनिर भें स्वय॑ का चँधा करने वाले सभी दस्तवारों ने अपने ध॑धि के कार्य से 
' ही कर्ज लेना बताया। यही स्थित बग़रू में खय॑ का छन्‍धा करने वले दस्तकारों की 
' शी पाई गईं द 
ख- ठेके पर झुवे मजदूर के रूप में काम्न करने वाले दस्तकारों में से साँगनिर के 80 
प्रतिशत ने घर खर्च के लिये और 20 प्रतिशत ने धंधि के लिये कर्ज लिया। जवाकि 
बगरू में इस श्रेणी के सभी दक््ष्कारों ने शतप्रतिशत धर खर्च के लिये लिया। 
ग- उद्देश्य की ट्वाष्ट से यह कहा जा सकता है कि खर्य॑ का धंधा करने वाला दस्तका- 


र अपने धंधि के लिये कर्ज लेता पाया गया जर्वाक ठेके पर या मजदूरी पर काम 


करने वाले धर जर्च हेतु कर्म लेते हैं। 


(85) ेृ 
(8) हस्तकलाओं में तयार माल का उपयोग ख्ानीय स्तर पर काफी कप 
हो पाता है। अतः उनके लिए बांहँय बांजार पर निर्भर करना पड़ता है। वैसे 
स्थानीय उपयोग के लिये भी किसी न किसी सर्प में वाजार का होना आवश्यक 
होतां. है| बाजार कच्चे स्व पर्वक साल, दोनों के लिए समान महत्व रखता है। 
हस्तकलाओं के कल्वे रुवँ पर्वके म्राल की परंपरागत व्यवस्था के स॑दर्भ मैं 
वर्तमान व्यवश्या को सपभा जा सकता है। क्वे माल की बाजार व्यवस्था में विभिन्‍न 
हस्तकलाओं की शक्‍सी स्थिति नहीं है। कुछ हस्तकलाओं के दस्तकार को कच्चा याल 
बाहर से शैगाना आवश्यक: होता है जर्बाक कुछ को स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो 
जाता है। क्ये माल की परंपरागत बाजार व्यवस्था का निम्नलिखित वर्गों मैविभा- 
जित कर सकते हैं; - | 
।- खरीदने वाले व्योत द्वारा क्स्वे ग्राल की आल (2) कारखानेदार या 
सहाजन द्वारा आपूर्ति। 
पक्के माल की विक्री की परंपरागत व्यवत्था के कई रूप देखने में आये- 
(।) धर-धर जाकर बिढड़ी करना (2) छवय॑ की वृूकान लगाकर (3) 
स्थानीय वाजार या भेला(4) दस्तकार के धर पर जाकर, उपभेक्षता दूवारा स्तर 
खरीदना (5) कारखानेदार दूवारा खरीद (6) महाजन रुवें दूकानवदार दूवारा 
खरीद । 
सांगनिर-बगरू [प्रिंट में उक्त व्यवस्थाओं के आतिीरित जो व्यवस्था देखने में 
आई, उसमें मुख्य ये हैं: - द 
(।) सामान्य व्यवसायी (2) हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड (5) सार्वजनिक सँस्यायें- 


खादी ग्रमेद्योग जदि (4) सरकारी विभाग (5) बड़े शो सम (6) अन्य 
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सागनिर झएवँ बगरू दोनों स्थानों पर कच्चा गाल प्राप्त करने में एक से अधिक 
भाध्यमे! का उपयोग किया जाता पाया गया। दस्तकारों ने जो उत्तर दिया उस पर 
से यह कहा जा सकता है कि शत प्रीतशत परिदार कच्छे माल खरीदना पसंद करता 


है। लेकिन इसके अलाके अन्य माध्यगों से भो माल घरीदता है। 


कच्चा साल(जैसे कपड़ा, रंग, ब्लाक आदि) श्थानीय ८ बाजार से सहज में नहीं 


मिलता है। इसके लिये उन्हें जयपुर के बाहर के बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। 
कच्चे माल का गुण अछ्छा हो, यह भी एक कठिनाई है। दस्तकारों ने चोटिया 
कच्चे माल की बात भी कहीं। 
दोताकात की काठनाई रुवे अधिक कीमत के कारण भी दस्तकार कठिनाई 
महसूस करते हैं। 
संग्रह (स्टोर) की कठिनाई कब्चे रुवँ पक्के दोनों माल के लिये बताई गईी 
पके माल के बाजार के बारे में कुछ बातें इस प्रकार सामने आती हैं?- 
।- पर्वक माल की बिक्ती में सहकारी सामातियों का कुछ भी योगदान नहीं है। 
2- दस्तझारों दूवारा झ्य॑ पक्के साल की बिक्री किया जाना भी एक सीमा तक 
“जाता है। सांगनिर के यास वो दस्तकारों ने अपने उत्पादन का ।0 £ 
गराग स्वय॑ वेचले की बात कही। बगरू की स्थिति थोड़ी अच्छी दिखी जहाँ दो 
दस्तकारों में 30 प्रीतशत माल ख्य॑ बेचा तथा 2 ओर | ने क्रप्रश। ॥0 से 20 
प्रीतशत माल स्वय॑ बेचा । 
3- अर्ध्व-सरकारी स्जेसियों जैसे हैण्डीक़ाफ्ठ्प बोर्ड, सरकारी-अर्घ-सरकारी शोसस में 
भी पवका माल बेचा जाता पाया गया। इस द्वीष्ठट से साँगनिर के दस्तकार आगे 
फखे जहां 2 ने उत्पादन का 40 प्रीतशत भाग इस माध्यम से वेचा। दो ने 20 


है >> फेबल 
. और एक ने ॥09 प्रीतिशत घाल इसी माध्यम से वेचावगरू के दस्तकारों में स्तेके 
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रुक ने 50 और एक ने 20 प्रतिशत माल इस माध्यम्र से बेचा । 
4- पक्के साल की बिक्री का सबसे मजबूत माध्यम बड़े दूकानदार रुव॑ँ व्यात्तगत 
शो सम हैं। प्रायः सभी दप्तकार कमेविश बड़ी दूकान - रुज शो स्म से जुड़े 
पाये गये। वे उनकी माँग के अनुसार माल तेयार करते हैं और उन्हीं को बेचते द 
हैं। उनके हाथों बाजार सुरक्षित महसूस करते हैं। 
हर कारखानेदार या ठेकेदार भी पक्के माल की विड़ी का बड़ा माध्यम है। साँगा- 
नेर रझुव॑बारू दोनों स्थानों के दस्तवार कारखानेदारों से जुड़े पाये गये और उन्हें 
पक्का माल बेचते भी) | 
6- यह पाया गया कि कच्चा याल प्राप्त करना और पवका माल बेचना दोनों 
एक दूसरे के निकट हैं। 

इस बारे में कुछ वातें इस रूप में साथने आती हैं: - 
क) यह बात महत्वपूर्ण है कि साँगानिर-बगरू प्रिंट के उत्पादन की सांग स्थानीय 
रएुवे जिला स्तर के बाजार के साथ-साथ राज्य -राष्ट्रीय एव॑ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
भी हे। 
थे) परन्तु दूसरी ओर यह देखने में आया कि छोटे दस्तकार विदेशी बाजार के 


साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाये हैं-उन्हें इस वारे में जेनकारी नहीं है।इस 
काम को बड़े व्यवसाई करते हैं। 
ग) छोटे उत्पादक अपने उत्पादन का ॥0 से 50 प्रीतिशत माल स्थानीय वाजार में 


बेचता पाया गया। 


ध) जिला स्तर पर भी दस्तकारों को अच्छा बाजार लिलता पाया गया। साँगनिर स्व 


स्तर हज र 
बगरू के छोटे दस्ततार 7090-80 प्रीतशत तक पक्‍का माल जिले स्तर तक के वाजार 


मेँ बेचते पाये गये। 
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च) राज्य झुवे राज्य के बाहर बिकने वाले माल का अनुपात क्रमश धट्टता गया। 


' राज्य के बाहर तो मात्र ॥0 से 20 प्रीतशत माल बिक्री की बात स्वीकार की है। 


का. के. कक... डक. 


साँगनिर-बगरू प्रिंट उद्योग रुवे इस कार्य में ' लोदस्तकारों के सामने जो 
समस्‍यायें हैँ इस संदर्भ में कुछ सुझावों की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। यौदे 
इन सुझावों को छ्यान में रखते हुये आगाग्री कार्यक्रम निर्धारित किये जाय॑ँ तथा उठाये 
जाये तो इनकी कठिनाइयाँ वृूर हो सकती हैः - 
।- इस कार्य में लगे परंपरागत झुव नये दश्तकारों के संगठित करने तथा इस 
कला के बारे में प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिये। इस समय 
दस्तकार एकाकी रुप में कार्यरत हैं और “.समस्याओं से एकाकी रूप से ही जुभते 
हैं। दस्तकारों का सँगठन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे माजूदा व्यावसायिक 
प्रबँध व्यवद्या को समझ सकें। इस दृष्टि से व्यावसायिक प्रबंध, वाजार व्यवस्था, सह- 
कारिता आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस कार्य में लगे युवा दस्तकार के 
लिये इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष उपयोगी होगा। अ0भाएहेण्डीक्राफ्ट्स वोर्ड, नई- 
दिल्ती ने इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार करना प्राश्म्म भी किया है और 
प्रयोग के रूप में एक-दो स्थानों पर इसकी शुस्मभात भी की है। उसे अधिक व्यापक 
बनाया जाया. 
2- मैजूदा व्यवस्था में दस्तकार उत्पादित माल की विक्री के लिये वाहरी वाजार पर 
अधिक तिर्भर होते जा रहे हैं, हालाँकि स्थानीय बाजार में भी काफी मात विकता है। 


फिर भी यह मानस देखने में आया कि उत्पादक अधिक से अधिक माल वाहर वेचता ह। 


न 
७7 ७० » उबा३ के | 2 5- ५र।पड: ल बन, कर 7. कल का जल 2 उायट: न अ 
न. करन 
न 
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इस प्रज्ञीत का एक प्रमुख कारण स्यानीयः बाजार में माँग की कम्मी देखने में आई 
स्थानीय लोगों की सच में परिवर्तन के कारण भी स्थानीय मांग में क्री होती पाई 
गई। इस कार्य में लगे दस्तकारों को निर्याग्रत बाजार प्ले इसके लिये आवश्यक है 
कि स्थानीय स्तर पर बाजार का विकास हो तथा श्यानीय उपभोक्ता की रूचि भी 
स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तु के उपभोग सें बढ़े। 
5- हस्तकला के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन रुवँ बिद्री पर पड़ने वाले प्रभाव 
में स्थानापनन वस्तुओं का प्रमुख स्थान है। मिल >_ज्षेत्र में उत्पादित वस्तों ने स्थानीय 
प्रिंट को हतोत्साहित किया है। अतः याद हाथ छपाई को कायम रखना है तो 
हस्तशिल्प की नकल को रोकना होगा। यह देखने में आया कि सांगनिर-बगरू प्रिंट 
की छपाई की बड़े पैमाने पर नकल की जाती है और कई बार ते मिल की छपाई 
का हाथ की छपाई के नाम्र से बेचा जाता है। इस प्रकार की प्रद्मत रोकनी होगी। 
4- न के दस्तकारों के हाथ में बाजार नहीं है। वे मात्र उत्पादक हैं। बाजार 
दूसरों के आओ ञ्रँ होनि के कारण उन्हें पूरी कीमत नहीं मिलती है। इस दिशा में 
प्रयास डिया जाना चाहिये कि उत्पादक का बाजार पर भी "नियंत्रण हे) इस द्वाष्टि 
से मार्के्टंग सहकारी सौपीतियों के माध्यम से बाजार की व्यवस्था की जा सकती है। 
साँगनिर-बगरू प्रिंट जैसे उद्योग के लिए दस्तकारों को मारकीटेंग सँवँधी प्रशिक्षण दिया 
जाना उपयोगी रहेगा। यह कार्य अ 0मा0हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड के दूवारा किया जाना सुवि- 
घाजनक रहेगा। अन्य सरकारी, अर्ध्दसरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इस कार्य 
में सहयोग लिया जा सकता है। 
5० साँगानेर-बगरू (प्रैंट के दस्तकारों के सामने कच्चे माल- कपड़े की कठिनाई पाई गई। 


खासकर छोटे दक्‍्तकार इस कीठेनाई लो अधिक महसूस करते हैं। इसके लिए व्यतिगत 


ह (90) 
स्तर पर: कच्चे माल के लिये पूंजी सुलभ कराने के अतिरिक्त सहकारिता के आधार पर 
. भी इस दिशा में प्रयास फिया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये माकीटेंग सेंटर द्यापित 
रूरने का भी सुक्राव दिया जा सकता है. जहाँ *दस्तकारों को कच्दा माल सुलभ हो 
सके तथा पक्के माल की बिक्री, प्रसार आदि की सुविधा भी मिल सके। 
| 6० यहाँ के दस्तकारों को अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता हे,जैसेः - : 
(।) पानी (2) कपड़े सुखाने का ज्थान | छोटे दस्तकारों के सामने,धर में काम करने 
पर, छपाई का काम करने के को! कम्मी की कठिनाई भी है। इस द्वष्टि से पर्याप्त 
. पानी सुलभ करने की व्यवच्या की जाया कपड़े सुनने के लिए स्थान जरूरी है। गाँव 
में ऐेसा सार्दजनिक ह्ान सुलभ हो जहाँ सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके। 
- 7- ब्लाक रझुवँ डिजाइन स॑बंधी कंठिनाइयां छोटे दस्तकारों के सामने अधिक आती है। 
बदलती सच रर्व॑ फैशन के अनुसार ब्लाकों में परिवर्तन की कठिनाई होती है। इस 
कारण उनकी छपाई की कला बदलते फैशन का साथ नहीं दे पाती है। इस कठिनाई 
को दूर करने के लिये ब्लाक तथा डिजाइन के लिए अलग: से इकाई स्थापित की जा 
सकती है। यह कार्य सरकारी अर्धध सरकारी या झ्वायत सँस्या द्वारा किया जा सकता 


पर 
है। अ0भाहैण्डीक्राफूट्स बोर्ड की राज्य शाख्रा को व्यापक स्तर यह कार्य हाथ में 


लेना चाहिये। 


(9।) 
.सेंदर्भ साहित्य_ 
।> आए, वी, राव, इंडियन हैष्डीक्राफट्स, बुक लवर प्राएलि8, हैदराबाद, । 969 
2« सैसस आफ इष्डियान्जयएुर जिला, 97। भारत सरकार 
3« घिदूया दहेजियाँ, धिंग्स आफ व्यूटी, 
प्रकाशन विभाग, भारतसरकार, नई दिल्ली, | 979 
4» इंडिथ॑ टीयरी, इन्द्रोडकाॉन दूद हिस्टी आफ फाइईन आर्ट इन इंडिया रुप्ड ६ 
बेस, औरियंट लॉग सेन्स, नई-दिल्‍ली-। 978 
5- र0के0राय, हि ड्री आफ जयपुर सिटी, मनोहर, नई दिल्ली*। 978 
6- रिजर्व बैंक आफ इंडिया रिपोर्ट 
7- डा0 अवधग्रसाद» बैधेज, पेटलवेयर और स्टोन कार्विंग- राजस्थान के दस्तकारों 
का अध्ययन, कुप्रारप्पा आम रूपराज्य झरुँद्ान/»जयपुर«।979 
8- इन्डिया ।979 प्रकाशन विभाग, भारत सरकार» नइदित्ली 
9- गजेटियर आफ ईडिया.भारत सरकार» नईनदिल्ली 


।05 की0प॑तजली, द छीपासू आफ साँगानिर, योजना, खण्ड ॥9, 
।5 दिसंबर, ! 975,भारत सरकार, नइनीदल्‍्ली 
।- राजखान इण्डस्टीयल शण्ड ट्रेड जनरल» मई, ]979 


उद्योग विभाग» राजश्यान सरकार, ज्यपुर 


_अनलनिननान 


परिशिष्ठ (क) 


छ) 
।- श्री 


7 


7 


(92) 


साँगानेर प्रिंट में लगे दक्तकारों की सूची 


कान... कक... पका 3. सम... डाक. सनक ५3 डा ५3 कया 3. न्‍क 3. सम. 


( दस हजार से कप्र पूंजी वाले) 


अकबर थाई 22- 
हुसैन 23- 
अहमद जौ कक 
बाबूलाल काजी 25 
बाबूलाल खीँची ० 

27- 


बजर॑गलाल छीपा 


बालच॑द नेवटावाले 29" 
भंवरलाल लड़ीबाल दल 
बालाबगूसजी ट 
बालजी भगत 38८ 
भोरीलाल कोठीवाल रा 
भोरीलाल बगस्वले सी 
भोरीलाल गोवर्धन डर 
शवानी शैंकरजी न 
हा 
धगवान सहाय 
38- 
असंवरलाल माली 
(एच) 39५ 
भाषा 
40- 
8५ 
चिस्जीलाल वस्सीवाले हि 
छेटे थाँ मलिक 
(आइ) 43- 
छटटन यां 
छिट्टन का 


पसनोलिया रुण्ड सन्‍्स 


श्री विनेश शर्मा 
१» दायोदर कुतोलीवाल 


११ एलचँंद 
/? गोपालजी पापडदा वाले 
४) गोपाल 
:» यारसीलाल हश्योदासपुरा 


28- +। गेजान॑ंद जयपुर 


/ >दीलाल प्रथम 

»/5 गैंवीलाल द्वितीय 

)3 णिश् गोविन्दनारायण 

»$ गुलावचंद 

»3 विन्द शरण 

/3 गीविन्दनारायण बगरू बाले 
/» गोवर्धन स9माधोपुर के 

, गन्‍नी हरसोली के 

/53 गंगासहाय सोनाता 


7 


)5 पांसीलाल मातरा 


- 95 हरेसहाय जगनन्‍नाव 


हनुमानसहाय चाटीलाल 


११ 
,, हनुमानसहाय मोरीताल 
,3 हिन्डोन वाले 

अंक आ 


डस्पाइल खाँ 


.आ 


+$ अरईवर 


( 93) 


जे- 45- श्री जगन्नाथ डोडिया 
46- ,» जगन्नाथ चोधरी 
47- ,, जगदीश डेरावात 
48- 9) जुगत ब॑बई वाले 


49- ,» जअेठमल हरसोली 
के- 50- ,, कन्‍हैयालाल दम्बीवाले 
5- ,, कनन्‍्हयालाल श्योपुर के 


छु 2 0 


के 


55० ,+ करोड़ीलाल छीपा 


54- , 
55- , 
56- | 
57- + 
58- , 
सल-59- , 
60- , 
सु्म-6- , 
62%: 
65- 
64- + 
65- 
66" 
67- 
68- 
रुन- 69- 


» कल्याण चँदलाई वाले. 


7 
/ किशोरीलाल वैबई वाला 


। जेरातीलाल बंबई वाला 
/ केंदारजी छापवा के 
००२) - _ - 
! - अनारायण वर्या 
» लावा बलि 
! लल्लूलाल छीपा 
/ साधा बगरू वाले 
, ग्रहादेव सिकन्दरा 
/) महादेव केम्रलावालि 
» यूलद॑द रामगढ़ के 
७5» पूलचंद सान्‍्ड कोहडा के 
।5 बूलचँंद चौधरी 
जीः क्षे 
४5 मन; अमृतसर 
पे 
)» नारायण सा 'केटडा के 


»3 नारायण चौधरी 


70- और नारायण हरसोती के 
7/- ,, नारायण माली 
72- ,» जहूमल भरतपुर के 


के पुल) 
75- ,+ ओकार वेद 


74- ,++ ऑमप्रकाश रॉगस वाले 
(पी) 
75- ,) प्रभु जयराम्पुरा 
कुंजीबिहारी शोविन्दनारायण 
76- ,+ प्रभात वगरू वलि 


77- ++ एलचंद बगरू बलि 


हर (आर)... ले 
!)? राधिेधहयाम '* - 


79- ,, राधिश्याम कुतोलीवालि 
80- ,» रदाधामोहन श्योपुर बलि 
8॥ ५ + रमसीलाल 


82- ,, रामोतार छीपा 


85- ,+ रामस्रुप खेडा बाले 
84- +» रामखस्प कृतोलीवालि 


85- ,+ रामसरूप गोठरवाल 
86- 9$ रासदास भोरीतात 


87- +5५ रामवास कृतोलीवाला 
88- ++ रागदास हरसोली के 


89- ,, रामसहाय सेन्चलवाला 


90- $» रामनारायण साहपुरा के 
94- ,। स्मनारायण जयराम्पुरा बति 


(94) 
92- श्री रपनारायण सीताराम 
93- )+ रोशनलाल डीग दले 
94- ++ रायलाल छापलांके 
95- ,++ इरहगान खाँ 
96- ,» रखुल भमिंया 
लो 
97- सुग़न वामनवास वाले 
9 8- शीराम शर्मा 
99- श्री सीताराम कुतोलीवलि 
। 80- शैकर कैलाश 
।0।- सागर जयपुर के 


। 02- श्री विजय 


( 95) 
बगरू प्रिंट के दत्तकारों की सच्ती £ 


च्ठ 


0०. का... मय... एल. साकक.. हक... एक... कक. कक. कक... कक... कक... छक॑. एक. कक 


।- ही अजीज माँ 

2- +$ अनन्तीलाल | छाजूराम 
3- 9» वन्सीलाल/लादूराम 

4- $$ वेसन्तीलाल/लावूराम् 

5- ,» बावूलाल/गोपीराम 

6- 9$ वाबूलाल/बाथमल 

7- +$ अभ्ंवरलाल/नवलरास 

8- +$ भस्‍्लाल /अभंवरलाल 

9- )+ भस्लाल/नाथूलाल 

। 0- +5 भेगवानसहाय/रामबंद छीपा 
।4- ,+ भेगवानसहाथ/धासीराम 
।2- ++ अवानोशैँकर/नाथूलाल 
।5- +» छोटीलाल/ग्यारसीलाल 
।4- छीतरमल/भूरामल 

।5- ,, छीतरजी/सीताशाम 

। 6- ++ आोंतरजी/दायोदरजी 
।7- ,+ छीतरमल/चन्नालाल 


। 8- चौगान/नारायणलाल 
।9- श्री देवीसहाय/दन्सी 
20- ही वोलतराए/चन्दाराम...._|_|._| |. _____ 


+ दस हजार से कप पूँजी लगाते वले दस्तकारों की दृची, 


(96) 


24- मी गोपालजी । लक्ष्मीनारायण 


22- श्री गोपालजी । मोमजी 


235- मी । 


2 4 *+ 9 ॥। 


चक्की 


स्का 


ऐेपीराम । मॉँगीलाल 
गुलजी छीपा 

गुलाबर्चद । दामोदरजी 
गणशनारायण । उगन्नाथ 
गणेशनारायण । रामपाल नागर 
ग्यारसीलाल । मदनलाल 
ग्यारसीलाल । नारायणलाल 
गंगाराम । प्यारेलाल 

धासी थाँ लोलगर 

घासीराम । चन्दाराम 
धासीराम । रामनारायण 
हनुप्राजी । माँगीलाल 
हनुमानप्रसाद । भानाराम 


हनुमान । गोधाजी 
हारिशंकर । अर्जुन वड़गाँव 
हररिनारायण । भगतराम 


हकमच॑द । परमान॑द 


हरवक्स । गोपीराम 


4|- 


4 3«> 


44० 


457 


52- 


53“ 


54“ 


55- 


5 8- 


59- 


69“ 


&8]- 


2927) 


री इस्माइल लीलगर 


१ 


्च्छ 


) 


कि 


3 १ 


7 


। 


) है 


77 


जुर्मा यां 

जगदीश । पूसीलाल 

कैलास । भैवरलाल 
कैलाशबन्द्र । गणेशनारायण जाजपुरा 
कैलाशचन्द्र । गोयीजी 
कन्हया  जीवाला 
लक्ष्तीनारायणजी । सोहरीलाजल 
लड्डूग़ोपाल । जगन्‍्नाथजी 
मोहनलाल । गोषीराम 
महादेव । कन्हैयालाल 
नाधूलाल । जुगलजी 

नाधूलाल । नानगराम 
ओकारलाल । परमान॑द 
प्रभाव लाल । गग़नलाल 
प्रभातीताल । लक्ष्वीनारायण 
प्रेमचंदा । 'राधिश्याम 

प्रभूलाल । कन्हैयालाल 
फूलच॑द । लालचंद 
इगेहचन्द्र । दुर्गाताल 


रायखरूप । केशरजी 


(98) 


62- श्री रायखरूप । कलैयालालत 


70-< 88] 


72- $$ 
ह्उल 3$ 
74- ++ 
75- ;% 
76- +$ 
77 १५ 
78- + | 


79- ++ 


रायजीलाल छीपा 

श्री राभेश्वर दोसाया । बालचँद 
राभिश्वर । नाधूलाल 
राग्रलाल । रामचन्द्र जाजपुर 
राप्रदास । नाथधूलाल 
रामदास । बन्‍्जी 

रामोतार । दुर्गाजी 
राधिश्याम्र । गुलजी 
सीताराम कालुका 

सीताराम । दाग्रोदर 
सीताशाम । नारायणजी 
सत्यनारायण । मयुरीलाल 
सत्यनारायण । गवनलात 
डंकरलाल | लादूरास 
शेकरलाल । गोपीजी 
शंकरताल । कन्हेया 


ज्िलेोकदंद । सीताराम 


80 - ++ उस्परेदीसिह ! जगनन्‍्लार्थासेह बड़वा 


क्रमश +- 


(99) 


का कर. कब... पान... गरम... थम... कम 


।- रेनको टैक्सटाइल्स 
2- काका टेक्सटाइल्स 

3- रामगोपाल ओमप्रकाश 
4- डीलक्स टेक्सटाइल्स 
5- सुन्दार टेक्सटाइल्स 

6- अजय प्पिटिंग 

7- नेश्री डाई प्रिंटिंग 

8- राधास्वात्री टेक्सटाइल्स 
9- घनोजिया टेक्सटाइल्स 
।0- रेखा स्जेन्सीज 

॥।- साहर ब्रादर्श 

।2- अन्धिरा टेक्सटाइल्‍ल्स 
।5- पहेश टेक्सटाइल्स 

। 4- साथू टक्सटाइल्स 

| 5- केलिकों प्रिंट्स 

| 6- शैकरलाल ब्वदर्स 

| 7- पाण्डे टेक्सटाइल्स्‌ 


» इसमें जयपुर के फो की सूची शापिल नहीं है 


